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कै समर्पणम्‌ $ 


युगादोवेदादिसर्वाख्प्रवतिने 
डमरुवाद्येन सनकादिसिद्धोद्धरणेहया शिवसूत्रप्रदायिने 
शक्तिशक्तिमदभेदशालिने शब्दार्थरूपिणे भगवते 
श्री काशीविरवनाथाय 
'यत्‌ करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्‌ कुरुष्व मदर्पणम्‌’ ॥ 
इति भगवदुगीतोक्त : “संस्कृत-संस्कृ ति-शिक्षक-ग्रन्थरत्नम्‌ 
समप्यदमेवाभ्यर्थये यदु-- 
. यथा देसमेतं स्वतन्त्रं विधायादृभुतां रक्षिकां शक्तिमुग्रा ददौ नः 
{ तथवाशधुना संस्कृतेः संस्कृतस्य स्वरक्षाकृते लोक बुद्धिं प्रमृज्यात्‌ ॥ 
भवेदभारतेभव्यभावा भिवृद्धि: 
प्रजानां च राष्ट्रस्य "डे । 
'मठोऽयं सदा संस्कृतेः संस्कृतस्य 
प्रचारं दधत्स्वोत्नाति सं 
अधीत्येदमत्यद्भुत॑ ग्रन्थ-रत्नं 
ध्रवं छात्रवर्गा दुतं तद्विदः स्थुः। === 
ढं संस्कृतेः संस्कृतस्याप्य सिज्ञाः, 
प्रवेशो भवेत्‌ सवंशाख्नेषु तेषाम्‌ ॥ 
इति किवं भूयात्‌ 


ज्जे गिरि; 
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# ॐ तत्सत्परमात्मने नमः ॐ 


दान की महत्ता 


| 
| 
'सर्वेषा दातानां ब्रह्मदानं विशिष्यते |! ( म० भा० ) | 
राष्ट्रपिता वापूके पट्टशिष्य, भारतीय परम्पराके आदश अनार | 
विश्वके आकर्षण केन्द्र; भूदान यज्ञके वर्तमान प्रवर्तक श्री क अ नं 
साहित्यमें परजीवी एवं स्वजीवी भेदसे एक स्थान पर उल्लेख क छु 
भिक्षाइत्तिको संन्यासियो, वानप्रस्थियों, जनसेवकीके लिए उचित सिद्ध 
कर दान-घमकी आवश्यकता एवं महत्ता प्रस्थापितकी है । 
विचारपूर्वक देखा जाय तो बिश्वका अणु अणु we है 
दूसरोंकी सहानुभूति और सहयोगसे ही सारे कार्य संचालित ही रद | 
एक जीवाणु गर्मेमें आता है, माता द्वारा पोषण पाता दै, मका डन । 
पोषगरूपी दानसे वह मानव रूपमे परिणत हो, माता; य | 
तथा संसारके मनुष्यों एवं पदायाँसे सहयोग, सहायता ह ग वि 
अग्रसर करता है, इस प्रकार दूसरोंका सहयोगरूप दान वह लता | 
.. _ :... एक बालक किसी विद्यालयमै प्रवेश लेता है; अध्यापको, प्रवंघक |$ 


र नाता है । ४. 
“>” ५४ अन्य कमचारियोंका सहयोग प्राप्त कर अपनेको शिक्षित व 


४ - `. यह भी एक प्रकारका दान ग्रहण ही है। 
४ ` `¬ एक बीजाणु भूमिमे स्थान अहण करने) 


\| 


सेचन एवं खाद लेनेमें 
अपना | 

' दुसरोकी पाका पात्र होकर एक प्रकारके दानके द्वारा हो अपना | 

`` संवर्द्धन कर पाता है । क 
यही भाव गीतामें “परम्परं भावयन्तः अ यः 51220 डे | 

घमकी र्न 

 उदूघोषित हे और यही भाव लेकर दान घर्मकी महत्ता इमारे प्र | 
विचारक मनीषिर्योके द्वारा वणित है । 
दान घर्मकी महत्ता समझ लेने पर इसके सम्यक बहा क 
` वतमान विश्वके समी वाद छूमन्तर हो जायेंगे तया “वसुधेतर कुड'व” 


है 
| 
3 
५ 
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कम? के भावको प्रवर्तित कर विश्वराज्यकी कल्पनाको ` सार्थक करनेमें 
यूणरूपेण सहायक होंगे | 

इस सृष्टिके सवंप्रथान मानवके लिये दानसे श्रे ष्ठ कोई कतव्य 
नहीं वणित है । उपनिषदोंमें एक कथा आती है कि एक बार ब्रह्मदेव 
के पास झिक्षाग्रहणकी भावनासे तीन छात्र गए । उन्होंने प्राथनाकी कि 
भगवन्‌ ऐसा उपदेश दें जो इम लोगोंके लिये सवथा उचित हो । 

इस पर ब्रह्मदेव “दत्त, दाम्यत, दयध्वम्‌? ये तीन शब्द उच्चारण 
कर मौन हो गए । तब तीनों छात्रोने अपनी अपनी बुद्धि एवं आवश्य- 
कताके अनुसार उपयुक्त शब्दोंका अर्थ इस प्रकार किया। 


दुःखद प्रकृतिके छात्र ( राक्षस ) ने अनुभव किया कि इम दूसरों ' 


को कष्ट दिया करते हैं, अतः दया करना सीखा रहे हैं । 

मोग विलास प्रक्ृतिके छात्र ( देवता ) ने अनुभव किया कि हम 
साधन'सामग्रीकी प्रचुरताके कारण अपनी इन्द्रियोंके वशवती हो गए हैं 
अतः हमें इन्द्रियः दमनकी शिक्षा दी गई है | 


. अन्तिम तृतीय छात्र ( मानव ) ने सोचा कि इम विविध प्रकार- 
| का अर्जन करते हैं. अतः हमारे लिये हितावह शिक्षा यह दी गई है 
* ईके दान" करो | इसी भावको किसी कविने यों ०0, है: 
देवं-दनुज-मानव सभी व्ह परम 
पाले जब तक अर्थको दया दमन अरु 
हमारे विचारकोने लिखा है कि 
चत्वारो घनदायादा धर्माग्नि-द्प-तस्कराः ०७०. 3 
तेषां ज्येष्ठापमानेन त्रथः कुप्यन्ति सोदराः ॥ 
अर्थात्‌ घनके घमं, अग्नि, प, तस्कर चार भाई है-जो घनवान्‌ 
दान, धर्मका आचरण नहीं करता उससे बड़े माई घमंके अपमान किए. 
जाने पर तीनों माई रुष्ट हो जाते हैं और अग्नि अपने द्वारा, उप राजा 
शापन द्वारा और तस्कर ( चोर ) अपने द्वारा उस दानधर्म न 
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करने वाले घनीके घनको नष्ट कर देते हैं, अतः दान धर्मका पालन 
मानब मात्रके लिये परमावश्यक है | 
फिर भी भगवान्‌ अपने योगिजन सुलभ वाणीमें सचेत करते हैं 
कि दान-घर्मके उत्तम होने पर भी बिना सोचे समझे आंख मू'दकर 
दान करनेसे भी कोई लाम नहीं होता है, भगवद्वाणी है :-- 
देशे, काले च पात्रे च तद्दानं सात्विक स्मृतम्‌ । 
देश ( कहाँ ) काल ( कब ) पात्र ( किसको ), का विचारकर 
बुद्धिपूर्वक दान दिया जाता है, वही उत्तम प्रकारका दान दै । भग- 
वान्‌की इस वाणीका मननपूव क विचार करने पर विद्यादान ही 
सर्वोपरि सिद्ध होता है । इसीलिए कहा है :-- 
दानानामुत्तमं दानं विद्यादानं विदुबुघाः । 
सब दानोमें विद्यादानको समझदार पणिडतोंने उत्तम माना है । 
छात्राणां भोजनाभ्यङ्गं वस्त्रं भिक्षामथापि वा । 
दत्वा प्राप्नोति पुरुषः सवकामान्न संशयः ॥ 

_ विद्यार्थियोंके लिये साधन सामग्री देने वाला सभी कामनाओंको' । 
प्राप्त करता है । ॥ 
कुक्षौ तिष्ठति यस्यान्नं, विद्याभ्यासेन जीर्यते । 
वंशजान्‌ तारयेत्तस्य, दश पूवांन्‌ दशापरान्‌ ॥ 

जिस दाताके अन्नदानसे विद्याम्यासमें सहयोग मिलता दै, उस 
दाताके दस पहलेके और दस बादके वंशज तर जाते हँ । 
इसी सर्वोपरि विद्यादानकी महत्ताका उद्बोधन करने और इस 
उद्बोघनके द्वारा विद्यादानमें आप सबको संलग्न करनेके हेतु अपनी | 
समझके अनुसार ऊपरके कुछ शब्द दिए ग ए. हैँ। 
` आश्रम एवं संघका ध्येय हे मानवमात्रके विकासके लिये सतक 
प्रयत्न करना । ४ रक करक 


१ 
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हमारे पूर्वजोने इसी घ्येयके लिये हजारों वर्षोंके प्रयोग तथा 
अनुभवके अनुसार संस्कृत भाषा, भारतीय संस्कृति तथा सम्यताका 
निर्माण किया था, जैसा कि आजभी देख पढ़ता है, उनकी यह 
संस्कृतमाषा संस्कृति तथा सम्यता सर्वथा पूर्ण, उपयुक्त और अपने 
उद्देश्यके अनुकूज्ञ थी और आज भी है, अन्तरकेवल इतना हो गया 
है कि आज हम अपनी संस्कृत माषा, संस्कृति और सम्यताके उद्द श्यों- 
को तो भूल गये हैं और केवल उसके बाहरी अज्ञोंको ही सब कुछ 
मानकर उसकी आलोचनामें लगे हुए हैं । 


मानवकी इस चिन्तनीय अवस्थाको संस्कृत माषा, संस्कृति तथा 
सभ्यता द्वारा संस्कृत कर मानवको पूर्ण विकसित मानवके रूपमें परि- 
वर्तित करनेके देतु और भारतीय आदशं समाजके लिये कार्यशील सच्चे 
नागरिक प्रस्तुत करनेके उदूदेश्यसे आजके युगके अनुरूप विविध 
प्रकारकी साघन सम्पन्नताके साथ इस आयोजनको सफल बनानेके 
हेतु हमें कुछ सच्चे सच्चरित्र, संयमी, संस्कृत भाषा, भारतीय संस्कृति- 
सम्यताके प्रेमी तथा आश्रम-जीवन बितानेवाले कर्मठ सहयोगियों और 
सार्वजनिक निःस्वार्थ दानकी महत्ताको समझने वाले भारतीय जन- 
समुदायके कमसे कम एक रूपया देने वाले एक करोइ, आठ २ आना 
देने वाले दो करोड़, और चार २ आना देने वाले चार करोड़, 
दानिर्योकी आवश्यकता है जो एक करोड़की - अपेक्षित घनराशिको 
एकत्र करनेमें सहयोग देकर मेरे स्वप्नवत्‌ प्रयत्नको प्रत्यक्ष एव मूर्त 
रूप देनेमें सहायक हो सके | 

| समानी व आकूतिः, समाना हृदयानि वः 

समानमस्तु वो मनो यथा वः सु सहासति। 

स्वामी चन्द्रशेखर गिरि 
(ल्क अध्यक्ष--मातव विकास संघ, 


पु 


| मठ, लार ( देवरिया उ० प्र० } 
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सर्वोच्च संरक्षक संस्था ।-- 


भ्रीपंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी 


प्रधान कार्यालय 
निराला नगर ( दारागंज ) प्रयाण 


आजसे कई सौ वषं पूर्वं विदेशी आक्रामकोंसे राष्ट्रकी 
सुरक्षा हेतु विरक्त सन्यासी साधुओंकी एक सेनिक समिति बनाई 
गई, इस समितिकी रचना श्री मधुसूदन सरस्वती एवं महाराष्ट्र 
नायकोंके परामर्श स्वरूप की गई, इस समितिका नाम संक्षेपमें 
“अखाड़ा” रखा गया और इसके सदस्योको 'नागा' “दिगम्बर? उप- 
नामसे अभिहित करनेकी परम्परा चलाई गई। 


भमें ठोके गग- 

इस समितिका प्रारम्भमें लगाव मर भोसला ( न 

पुर), गायकवाड़ ( बड़ौदा ), होल्कर ( sl और स 

( उदयपुर आदि ) मराठा बाहितीसे रहा बादमें वे 2 3 क 

खण्ड, कच्छ आदि भू-भागोंसे भी हो गया । विदेशी मु व 
अंग्रेज आक्रामकोसे इस समिति अखाड़ाके नागा सेनि 


विभिन्‍न स्थानोंमें जमकर लोहा लिया एवं राष्ट्ररक्षामें योगदान 


 'कियाहे। 
` सुप्रसिद्ध महिला झांसी निवासिनी लक्ष्मीवाईकी पराजय 
तव तक नहीं हुई, जबतक नागा सेनिक अंग्रेजी सेनासे जूझते रहे, 


जी शासनके 
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होकर अपने विरक्त स्वरूपकी रक्षा एवं परंपराको स्थिर रखने- 
क्के लिए प्रायः उन तीथे स्थानों पर केन्द्रित हो गई, जहाँ 'कुम्भ- 
पर्वे के मेळे होते हैं -जेसे प्रयाग, हरद्वार, उज्जेन तथा नासिक 
व्यम्बकर्में अपने स्थान स्थायी रूपमें निमित किए, बादको प्रसंगतः 
भारतकै विभिन्‍न स्थानोमे भी यह संस्था फेल गई ओर इसके 
सदस्योंने सामान्यजनोंकी भांति जीवन निर्वाहके लिए खेती- 
“व्यापार आदिको अपना लिया ! 


इस प्रबन्धके साथ ही अपने पूवं रुपकी आंशिक रक्षा हेतु 
समूह भ्रमणका कार्यक्रम भी श्रीरमंतापंच - जमातके रूपमें 
स्थिर रखा हे। 


इस दलके निदिष्ट महात्मा अपने 'रमता' विशेषणके अनु- 
सार सर्वदा पैदल ही भ्रमण करते हें । किसी वाहनका प्रयोग 
इष्ट-देवदाके लिए वर्जित है। आजके परिवर्तित युगमें भी यह 
संस्था अपने जनतान्त्रिक रूपको स्थिर रखकर कार्यं कर रही है। . 
समाजवादी जनतन्त्रवादी-गणतन्त्रवादी-साम्यवादी आदि जितनी 
प्रणाख्तियोंका नामकरण किया गया हे। उन सभी प्रगालियोसे 
उत्तम हमारी 'पंचायती' प्रणाली आज कई सो वर्षासे व्यवहृत 
हो रही हे। र 
जो सज्जन इन विषयोंमें रुचि रखते हैं उनसे निवेदन हे कि 
. अखाड़ेकी प्रणालीका अध्ययन कर । जिज्ञासु जनोको यह 
“सूचना अप्रासंगिक न होगी कि उज्जेन निवासी श्री सुयंनारायण 
जी व्यास द्वारा प्रकाशित किम्वा सम्पादित “विक्रम' में अखाडासे 
सम्बन्धित एक लेख स्व० श्री राहुलजीने लिखा था। इसी प्रकार 
सर यदुनाथ सरकारने भी अपनी झेखनीको प्रयोग किया हे। 
इसी अखाड़ेके एक तपस्वी सन्तने जिनको भक्तजन मोनोबाबा 
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कहते थे, आजसे तीन सौ वर्ष पूर्व इस स्थान पर समाधि लगायी 
थी । इसी पवित्र भू-भागको स्थानीय जनता “मठ लारके' नामसेः 
पुकारती हे । १ 
इसी शान्त वातावरणमें लगभग पंतालीस वर्ष पूर्व देवाश्रम- 
की स्थापना कर योगीराज श्रोस्वामी देवानन्दजी महाराजने 
भारतीय संस्कृति तथा संस्कृतसे ओत-प्रोत जन-जीवन बनानेका 
उपक्रम किया । फलस्वरूप आज अधोलिखित विभाग संचाल्श्ति 
हो रहे हैं-- 
१--देवी पुस्तकालय 
` २_देवानन्द आदर्श संस्कृत पाठशाला 
३-देव राष्ट्रभाषा विद्यालय 
४ ¬ स्वामीदेवानन्द इण्टर कालेज 
५-स्वामीदेवानन्द स्तातक महाविद्यालय 
६-मानव-विकास सङ्घ 
७-अध्यात्म विभाग 
८--संस्कृत-संस्कृति-स मिति 
अध्यापक एवं छात्र संख्या -- 
उपयुक्त विभागोंमें अन्य कार्यकर्ताओंके अतिरिक्त प्रायः 
एक सो अध्यापक और दो हजार छात्र देशको गौरवशाली बचाने- 
में अपना योगदान दे रहे हैं ! ह 
इस संस्थाकी प्रशंसामें राष्ट्रके सभी विशिष्ट महापुरुषोंने 
अपनी-अपनी सम्मति भेजी है, जो अन्यत्र मुद्रित हे । 
॥ सस्कृत-संस्कृति-समिति 
प द यहाँ यह वता देना आवद्यक है कि, प्रस्तुत समिति मानव- 
' विकास संघका हॉ अङ्ग हे। मानव विकास संघका उद्देश्य हीः 
इपका उद्देब्य हे । 
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१-संस्कृत भाषा, भारतीय संस्कृति तथा सभ्यताका देशकाला- 
नुसार प्रचार करना और इसके द्वारा कमंशील सच्चे नागरिक 
एवं ग्रामीण तैयार करना । 
२--उपयु क्त उद्द श्यकी सिंद्धिके लिये अनेक प्रकारके शेक्षिक 
तथा औद्योगिक विद्या-मन्दिरोंकी स्थापना करना | 
३--पुस्तकालय, वाचनालय, औषधालय तथा रुग्णालय आदिकी 
स्थापना द्वारा जनताकी सेवा करना । 
_४-अन्य ऐसे कार्य करना जिनसे ऊपर लिखे उदुदेश्योंकी पूल 
सम्भव हो । 
५-इन्हीं तथा समान उद्देश्यों वाली संस्थाओंको मिलाना तथा 
उपयुक्त उद्देश्योंकी पू्तिके लिये देशके विविध भागोंमें 
आश्रमकी शाखाएं खोलना । इत्यादि-भी इस संस्थाके 
उद्देश्य हैं- 
इसी संस्था द्वारा 'संस्कुत-संस्कृति-शिक्षकं' पुस्तकका प्रकाशन 
इसी अभिप्रायसे किया जा रहा हे कि, यहाँके स्नातक संस्कृत 
भाषा और भारतीय संस्कृतिके मर्मज्ञ विद्वान हों । 
यहाँ प्रवेश पाने वाले सभी छात्र इस ग्रंथको क्रमशः पढ़ेंगे। 
इसकी परीक्षामें उत्तीर्णं होने पर इस संस्थाकी ओरसे उनको 
प्रमाण पत्र मिलेगा । जो उनके जीवनके उत्कर्षका सूचक होगा । 
स्वामी देवानन्द स्नातक महाविद्यालयका वही उनके चरित्रका 
प्रमाणपत्र ( केरेक्टर साटिफिकेट ) होगा । 


श्री चन्द्रशेखर गिरि 
श्रावणी पिमा अध्यक्ष-देवाश्रम मठ * 
२०२८ वक्रम |, लार, दवरिया 
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विश्वामिवन्ध, भारतीय संस्कृति एवं संस्कृतमाषाके संबरद्धन, 
संरक्षण सावभौम-प्रचार-हित तत्पर, तदर्थ ही उत्सष्ट-स्वार्थ, समर्पित- 
तन-मन घन प्राण, महामुनि, मदन मोहनमालवीयजीका गौरव 
आवालबृद्ध भारतीय जनताके हृदयको उद्युद्ध एवं उल्ललित कर 
रहा हैं-उन्दींकी रुदिच्छा एवं सत्प्ररणाने पाणिनीयशासत्रका चमत्कार 
जनमनमें प्रविष्ट करानेके हेतु समयाभावग्रस्त प्रौढो एवं कोमलमति 
छात्रोंके पयप्रदर्शक, पाणीनीय झब्दशाञ्जके अत्यन्त उपयोगी भार्गोको 
संग्रहीत कर ऋजु पाणिनीयम्‌? नामक ग्रन्थके निर्माणमें मुझे वद्धपरिकर 
किया | वह संग्रह मेरे प्रायः तीस चाळीस वर्षोके संस्कृत वाङमयके 

` रौ परिशीलन एवं छात्रों तथा विद्वानोके निकट सम्पकसे प्रास 

अनुमवका ही निचोड़-है | 

वह संग्रह बौदादि अवैदिकोके प्रयासप्रवाहित प्रक्रियाग्रन्योके मूल- 
घाती व्यर्थ विस्तारको इटा करके अनायास साध्य संस्कृतमाषा-शांन- 
की प्रासिमें तथा संस्कृति-भावना-जाणतिमें सहायक होगा ऐसी 
आशा है । | 

उसके द्वारा भोज, तथा गुसराजाओंके शासनकालमें जो प्राचीन 
संस्कृत व्याकरण-वाङमयका स्वर्णिम प्रकाश था, वह फिर मी स्वतन्त्र 
भारतके घराधाम पर प्रकटित किया जा सकता है । 


महर्षि षाणिनिंका शब्दानुशासन केवल शब्दोंका प्रयोग ही नहीं 
शुद्ध बताता बल्कि मनीषी मस्तिष्कमे ऐतिहासिक, भौगोलिक, 


. सांस्कृतिक साम्राज्यके तथा समाजशास्त्रके भौःवयूण आलोकको मी 


> 
क) अ. 
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उद्धासित करता है । हम जितने ही उस शाख्रमे गम्मीरतासे गोते 
लगाते है उतने ही अनेको ज्ञानमौक्तिकोंसे विभूषित पाते हैं । 
मैं तो डिणिडम निनाद (डंकेकी चोट) में घोषित कर सकता हूँ! ¬ 


“«समाजशास्त्रावगतिर्भवेदितस्तथेतिहासादि नयादि बुद्धयते । 

न केवलेयं पदसिद्धिसंहिता द्वि मत्व-सम्पादन-सञ्चिकादूसुता ॥” 

उसी 'ऋजुपाणिनीयम! के उदाहरण रूप यह 'संस्कृत-संस्कु ति- 
शिक्षकम्‌? ग्रन्थ स्वामी चन्द्रशेखरगिरिजी अध्यक्ष देवाभ्रम मठ, लार 
देवरियाकी प्रेरणासे लिखा गया है । 


इस ग्रंयके पढ्नेसे पहले पाणिनिपद्धतिका ज्ञान अनिवार्य है । अतः 
छात्रों तथा अध्यापकोंको अष्टाध्यायीक्रमके पठन-पाठन प्रक्रियाका 
सुबोध संकेत करा रहा हूँ । 


सत्रार्थकरना 
अग्रिम कतिपय श्लोक, सूत्रोंके अथ करनेकी रीति बतलाते हैं । 


सूत्राथै ( वृत्ति ) बनानेकी पाणिनि-पद्धति 
सम्प्रघुष्य क्रमात्पाणिनीयाष्टकं सन्धिबोधात्पदच्छेदतोऽर्थं चरेत्‌ । 
पूर्वसूत्नै परस्मिन्‌ समासजयन्निविशेषां जहत्तद्विभक्तिं समाम्‌ ॥ 


पूवसून्रं परस्मिन्समासज्जदास्वाधिकारावधि शङ्कलाबृद्वितिः । 
तत्समानं पदं स्व जदइद्वीतरत्सर्वमेवोपहारीकरोत्याद्रात्‌ |) 
किंतु तत्राऽपि चेद्‌ यद्विशेष्यादिकं तत्समानं पदञ्चापि याति स्वतः। 
इत्थमाविष्करोत्यथमत्यद्सुतं यो न जन्मान्ततः क्वापि विस्मय्यंते ॥ 
तत्परं “शिक्षक ग्रन्थरत्नं स्वयं सः्पठन्नर्थबोधं हदा धारयन्‌ । 
तदूबलेनाचुवादादि कुवन्‌ षिया मासघटकेन शब्दाणंवं सन्तरेत्‌ || 
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विमृश्य शास्त्रं विनिमथ्य दाद ग्रन्यो निबद्धो वरदः सुबोधः । 
वैज्ञानिकः संस्कृतशिक्षणार्थ मृढुः स्वयं छात्रगणेः सुपाय्यः ॥ 


छात्र पहले क्रमसे पाणिनीयाष्टकका संक्षिप्त संस्करण 'ऋजु पाणि- 
नीयम्‌? १५०० सूत्र क्रमसेनिबद्ध रटकर याद कर लें, रटते समयमें ही 
इस पुस्तकम दिये गये सन्धि, समास, तथा पदोंका ज्ञान करनेके 
प्रकारको समझकर आवश्यक सन्धि, समास तथा पर्दोको गुरुजीसे 
खूब समझले इन तीनोंमे सूत्रके अतिरिक्त कुछ भी दूसरी वस्तु रटनेकी 
नहीं दै । सब समझनाही है । बस, सूत्रोंकी सन्धि तोड़कर पदच्छेद 
करते हुए उनका अर्थ करना है | हां पदच्छेद कर चुकने पर जितने 
पढ्‌ सूत्रम हों यदि उन्हीं पर्दासे पूरा अर्थ न हो जाता हो, तो ऊपर 
लो उस सूत्रसे पूर्वसूत्र हैं उसके असमान विभक्ति वाले पद उस सून्नमें 
अवश्य ही लेना चाहिये, समान विभक्ति वाले पद नहीं आते, इसका 
ध्यान बरावर रखना है । 


क्योंकि पूबसूज्न आगेके सत्रोंमे अपने अधिकार तक जाता हुआ 
"खला वृद्धिपे आगेके सूत्रके समान विमक्तिवाले अषने पदको नहीं 
आने देता किन्तु असमानविभक्किवाले सभी पदोंको आगेके सूत्रों में बडे 
आदरसे उपहार (भेट) कर देता है ॥ १२१ ॥ हां समान पदमी 
यदि विशेषण रहता है, तब तो वह स्वयं उत्तरसूत्रमें चला ही जाता 
है, वह नहीं रुकता, यों पूवसूत उत्तर सूत्रोंका अर्थ जो अद्भुत रूपमें 
प्रगट करता है, वह जन्म भर भूलता नहीं है || १२२ || इस प्रकार 
खुजार्थ कर चूकने पर इस पुस्तकको तथा इसके पढ़ चूकनेके बाद 
अधिक प्रौढ पारिडत्य चाहने वाला छात्र तो 'पाणिनीय प्रबोध? को 
भी अपने आप पढ्ता हुआ उसके अथाँको इदयमें वेठाता जाय एबं 
उदाहरणोंका अथ भी अध्यापकोंसे पूछ पूछुकर समझता जाय तो उसे 
न्पाकरणका पर्याप्त ज्ञान हो जाता है। बाद उसी व्याकरण ज्ञानके 
बलपर अनुवाद करता जाय, योंहीं इस पुस्तकके संस्कृति मागको तथा 
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साहित्यके अन्य हितोपदेश आदिको पढ़कर छुः मासमें ही शब्दसागर- 
को पार कर जाता है ॥ १२४ || इसी इष्टिसे सभी शासत्रोंका विचार 
करके पाणिनिके हृदय स्थित संकल्प द्वारा इत्ति ( सूत्रार्थ) करनेका 
उपाय निकालकर यह विज्ञानिक' पद्धतिका “वरद? अन्थ “संस्क्ृत-संस्कृति- 
शिक्षक' तदनन्तर पठनीय "पाणिनीय प्रबोध' लिखा गया है, जो दोनों 
बहुतही सरल एव छात्रों द्वारा स्वयं पढ़ने योग्य हैं ॥ १२५ ॥ 


कतज्ञताप्रकाशः 


अब अनन्त श्री विभूषित देवमठ, लारके वर्तमान अध्यक्ष श्री चन्द्र 
शेखरगिरिजी महाराज, जो इस अन्थके प्रणयनके प्रेरक हैं उनके 
प्रति में अपनी हार्दिक तशता प्रकट करता हूँ । वह मारत राष्ट्रके 
अभ्युदयमे पूर्णतः तल्लीन रहते हैं | उनकी इच्छा है कि इस मठके 
कालेजसे निकलने वाले स्नातक भारतीय संस्कृतिकी प्राणमूत संस्कत 
भाषा तथा भारतीय संस्कृतिकी प्रर्याप्त छाप लेकर ही निकले । एतदर्थ 
उनके अनुरोध पर वैज्ञानिक पाणिनि-पद्धतिसे ही बिना रटे ही केवल 
समझाकरसूर्ोके आधारपर ही धातुर्ओोसे शब्द-सिद्धि तथा प्रातिपदिकों- 
से पदसिद्धि इस पुस्तकमें बतायी गयी हे | इसके संस्कृत भागको अच्छे 
पाणिनि-पद्धतिके ज्ञाता गुरुजीसे समझकर साक्षात्‌ पद्धतिसे पढ़नेवाले 
छात्र संस्कृत भाषाके मर्मज्ञ बनकर स्वयं संस्कृत-वाक्य-रचना, अनुवाद 
करना, निबन्ध लिखना प्रभृति कार्यमें निपुणताके साथ स्वतन्त्रप्रज्ञ 
भारतीय नेता ( जगद्गुरु ) तथा भारतीय समाज गास्रके मी ज्ञाता हो 
जायंगे | 

इस थुस्तकके द्वितीय संस्कृति भागका भी अन्वय पदच्छेद सन्धि 
“समास करते हुए मनोयोगके साथ गुरुकी सहायतासे अध्ययन कर 
भारतीय संस्कृतिके भी विशिष्ट ज्ञाता हो जायगे । 
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आज संस्कृत पढ़ानेकी अंग्र जी स्कूलोकी पद्धति बिलकुल 
व्यर्थ पानीपीरनेके समान है। वहां तो संस्कृत भाषाका श्राद्ध होत! 
हे । पढ़ाई होती ही नहीं । उसीका फलदे कि बी. ए. ला 
ग्रेजुएट मी (स्नातक) कहता है कि मैंने दजा छः से लेकर | पे 
तक आठ वर्ष संस्कृत पढ़ो है पर जानता कुछ नहा 1 अतः अंगर र्ज 
स्कूलों कालेजामें संस्कृत पढ़ने पढ़ाने में जो करोड़ों रुपयोका व्यय 
होता है, वह व्यर्थ है | 5 र 
इसका मूलकारण यह है कि, वहाँ अग्र जीकी नकल क१ क 
शब्दोंका अर्थ बनाकर संस्कृत पढानेको रथाद \ ड पतः त्त हर 
(अनम्युपाय एप शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाठः जा भा ल 
निषिद्ध किया है । अतः उत प्रथाको तत्काळ बन्द कर 2 क छ 
तथा संस्कृतपाठशालाओंकी रटन्तपद्धतिको मी बन्द कर वञ्चान 
पाणिनि पद्धतिका ही प्रचार प्रतार करना होगा । 
अन्तर्गे नटराजराजेश्वर महादेव भ्रीबदरीनाथ भगवान्‌से हमारी 
प्राथना है कि-- 
वयमिह निजसत्त्वं लम्मिता यप्रसादात्‌ 
प्रतिदिनमभिबृद्धि याम यस्वाशयेण । 
अवनिमवततार व्याक्कतियन्निदाना 
स हि गिरिजनिजानिः पाणिनीयम्प्रमज्यात्‌ || 
जिनकी कृपासे इम भारतीय स्वतंत्र हुए हैं, जिनके आश्रयसे इम 
उत्तरोचर डदि प्राप्त कर रहे हैं, जिनके द्वारा एथिवीपर व्याकरणका 
श्राविर्भाव हुआ है, वहीं पावती-पति मगवान्‌ बद्रीनाथ पाणिनि-शाज' | 
को परिमाजित, प्रचारित, एवं प्रसारित करें । 


_ श्रोगोपालशाल्ली 'दशनकेशरी , 
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६ ३+ अन्ने नय सुपथा रायेऽस्मान्‌ &. ` 
संस्कृत-संस्कृति-शिक्षकम्‌ 


मंगलाचरणस्‌ 
पठतु पाठक उदारधीः, 
सरल-संस्कृत-संस्कृति-शिक्षकम्‌ । 
मवतु भारत - राष्ट्र समेघकः, 
सुदृढ - देवमठीय - विधानतः |} 


# अथ संस्कृतमागः # 
माहेश्‍वरश्रत्राणि 

| १- अइउणू २- ऋलृक्‌ ३-एओड्‌ ४-ऐऔच्‌ ५--हयवरट 

६०७ण७--अमडणनसु८-झभज्‌ ९--घढधष्‌ १०--जबगडदश 

| ¬ खफछठ्यचटतव्‌ १२-कवय्‌ १३--शषसर्‌ १४-हुलू । ` 

५ स 

| १-अइउञ्चलू २--एओऐओ ३--हयवरळ ४ 
“-ञमडणन 

झमषढघ ६ -- जबगडद ७-खफछुठथ ८-चटतकप ६-शषसह |, 
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प्रत्याहार 


अन्त्य इल ( लन्नडे ) अक्षरोंके साथ सूत्रके किसी भी आदि या 
अध्य अक्षरको पहले बैठा कर अपने कामका प्रत्याहार वनालें । उस 
पहले अक्षरसे ( इल्‌ ) लङ्गडे अक्षरके बोचमे जितने अक्षर पड़, वे समी 
उस प्रत्याहारके अक्षर हैं केवल ( हल्‌ ) अक्षरोंको छोड़कर | ) 
ज़ैसे-१--अक्‌ ८ स्वतन्त्र स्वर-अइउञ्चलु । ४ 


२-एच्‌= सन्बिस्वर- एओएऐओ ।४ 


३-अच्‌= स्वर-अइउञऋलृएऔ ।६ 

अ¬ इश्‌=घोष -हयवरल अमङणन झमघढघ 
जबगडद्‌ ।२० 

१--खर अघोष --खफछठथ चटतकप शषस ।१२ 

६- इल्‌ = व्य्जन --इयवरल जमङणन भमघढघ जबगडद 


खफछुठय चटतकप शषस ।३२ 


७ -अल वर्णमाला -अच और इल दोनो मिलकर ४९ 
अक्षर ।६+ ३३४२ 


८--अश = उन्तीस अक्षर | स्वर & और घोष अक्षर २० = २६ 
६-खर= १३ तेरह अक्षर। ये अश तथा खर्‌ दो प्रत्याहार 
विसर्ग संधि करा देते हैं। इन्हें ध्यानमें रखें (आगे विसर्ग सन्ब्रिमे 
"काम देंगे) 
स्थानप्रयत्नयत्नप्राण- 


स्यान-प्रयत्न यत्नाच प्राणाश्वेति बुधेलिमाः । 
प्रत्याहार- प्रकारेण मातृका-विधया तथा ॥ 
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स्थान चक्र 
स eM UR 


प्रत्याहार | कण्ठ | तालु | ओष्ठ | मूर्दा | दन्त | हिन्दी संशा | प्रयत्न 


अक्‌ अ ६ | इ २ उ क्र ल्‌ स्वतन्त्र स्वर बिवुत (एन्वभी) 
जयू 02101 0 प इ । ठु | वग, स्पर स्पष्ट `` 
यण्‌ Sl व र ल | अन्तःस्थ दैषत्स्पृष्ट 
शल्‌ इ ! श न्य ष स॒ ऊष्मा विशत . 
मतान्तरमे ईषद्दिवृत 
& सारा अच्‌ विवृत है। 


१-अङ्ुह विसर्गाणांकण्डः | २--इचुयशानां तालु । ३ - उपूपध्मानीयानामोष्ठौ। ४¬ क्र॒ट्रषाणां मूर्दा । 
५ - लृदुलसानां दन्ता । एदेतोः कष्ठ तालु। ओदौतोः कण्ठोष्ठम्‌ । वकारस्य दन्तोष्ठम्‌ । नासिकाऽनुस्वाः 
रस्य | अचः परौ अनस्वार-विसर्गौ | अच उपरि चन्द्रविन्दुरनुनासिकः | कखाभ्यां पूर्वोच्ध-विसर्गों जिहा- 
मूलीयः । पफाभ्यां पूवोऽद्धविसगं डपाध्मानीयः | यथा- राम><करोति | इरि=खनति | राम--पचति | 
इरि~फलति | 
¢ अ+इ= = j 
| 5 | अन्य | ८4०. ना: 


अक्‌ + एच्‌ = अच्‌ विद्युत हैं | केवल हस्व अ = संवृत भी हैं | 
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यत्नः प्रत्याहारः it संज्ञा Fe 
- उदार नुदात्तस्वरिताः | अचः स्वर (अक्‌ स्वतन्त्र ₹ 
0 एःचू सन्धि स्वर 
२-सवार, नाद, घोष इशः म्रुढुव्यञ्चन 
३--विवारशवासअघोष खरः कठोर व्यज्ञन 
RSS मन» कम न कम न +कभ++५+++ऊक 5 भभ3+भस 393 न नुरन-++++न->-> 
प्राणाः 
ES PE SS मल पट 
अल्पप्राण ( यत्नके ही मेद है) महाप्राण 
यण जम जश चय १६ मघ, ख फछ ठ थ, शल १४ 
~‘ _ SD TRE MS ~ ~ क 


हिन्दी वर्णमःलाका भी उपयोग .पाणिनिजीने किया हे । अतः 
उसका भी ज्ञान करना होगा । जैसे-अ आइ ई उऊ ऋऋ लू ए 
ऐओ औ अंअः (स्वर)। कखगघड कु) चछ ज कल 
(चु)टठडढण.(ट)तथदघन(ठ) पफबभम (पु) 
यर लव (अन्तःस्थ) शष स इ ( ऊष्मा ) इनके अनुसार भी यत्न . 
प्राण समझ लेना है । क से लेकर म तकका अक्षर वर्ग कहलाता हे! 
जो कु चु इ ठु पु नामसे पांच बगोंमें विमक्त दे। य र ल व अन्तम्स्य 
हैं ओर श ष सह ऊष्मा है ।-- 


प्राण 


अल्पप्राण . ले महाप्राण : 
वर्गका १,३,५ पहला तीसरा ओर वर्गका २ दूसरा ४ चौथा तथो 
पाँचवाँ तथा य र लव १९है। षसह ९१४ है। न 
यत्न ० 


१ अघोष--व्र्गका पहला दूसरा अक्षर और तीनो शषस ( शर्‌) 
अघोष दै ।१३ ( खर्‌ ) 

२ धोष- वर्गका तीसरा चौथा पांचवां अक्षर ओर यर 
(अन्तःस्थ यण ) और केवल इ ( ऊष्मा घोष,) (इशू) है । २० 


लक 


.CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(५) 


इन स्थान, यत्न) प्रयत्न प्राणोंका (अल्पप्राण महाप्राणका) ज्ञान 
खूब समझकर कर लेना है । इन्हीके चलसे सन्धिका ज्ञान करना 
है । स्थान और प्रयत्न के बल पर सवरणं संज्ञा होती है । 

जिन अक्षरोंका स्थान और प्रयत्न तुल्यन्समान द्दोताहे वे ही 
अक्षर सवर्ण कहलाते हें । जैसे अ आ इनका स्थाम कष्ठ है और 
ग्रयत्न विद्वत है, ये सवण हो गये | योंही इ ई सवण, उ ऊ सवण 
ऋ ऋ सवण हैं । व्यज्ञनोंमें कु=्कलगघङ ये सभी सवर्ण हें । क्योंकि 
पाँचोंका स्थान कण्ठ है और स्पृष्ट प्रयत्न है इस कारण स्थान और 
प्रयत्न पांचोका समान होनेसे पांचों आपसमें सवर्ण कहलाते है । 
इससे “कु” कहनेसे पांचों अक्षर ले लिये जाते हैं । कुमें जो उ लगा है, 
उसीका प्रभाव है कि वह पाँचोंका बोध करा देता है । पाणिनिजीके 
“दो सूत्रोंका यह कार्य है । जो आप आगे समभुंगे, जब सूत्रार्थ करने 
लगेंगे । जैसे -- 

१--दुल्यास्यप्रयत्नं सवणम्‌ १॥१॥९॥ --अशुदित्सवणस्य चा 
अस्ययः १।१।६६ पहलछा तो कखगघङ इत्यादि पाँचों को सवर्ण बनाता 
है । दूसरा कहता दै कि कच्‌टतप्‌ में जव 'उ'लगादोगे तो 'उ-के बलसे 
अपने कुल सवणोंका ये पाचों पहला अक्षर बोघ करा देते हैं | इसी 
कारण संस्कृतमें कुचुपुद॒-से कवग चवर्ग पवर्ग खवर्ग तवर्ग पांच- 
पांच अक्षरे क्रमसे २५ अक्षर ले लिए जाते हैं । 


सं ित्रिज्ञान- 
स्थानमात्रप्रभावादचां. सन्धयः स्थानयत्नैहलां सन्धिराधीयताम्‌ । 
अशखरोमेंदतःस्यात्सवेसर्गिकोरुमंवेल्लोपद्धूद्यो5प्यवर्णादशि । 


इश्यतित्यादतोरुः स उ:सन्धिगः स्थानसाम्येन खषु* व्यवस्था मता । 
'आलि चैषोऽपि सोऽयं विसगंप्रह्द्‌ रोरि लोपे पुरोः्रदोधतां बिन्दते । 

इन श्छोकोंके आधारपर स्थान और . यत्नांके द्वारा. समी सन्धियाँ 
करलेनी हैं। जैसे-अक्‌ प्रत्याहारके भीतर केवल हस्वस्वर आये हैं। 
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पर उनमें प्रत्येक का १८ अठारह भेद होजाता है ! जेसे एकमात्रा | 
हस्व अ | दोमात्रा दीघ आ | तोनमात्रा प्लुत अ ३ । ये तीनों पृथक 
शृयक्‌ उदात्त अनुदात्त स्वरितमेदसे तीन तीन होकर नव होजायेंगे । : 
चे नवौँ अनुनासिक, निरनुनासिक भेदसे १८ अठारह होगे । 


PR eh a sii ४४-०3 in sid 


हस्व अँ उदात्ता अनुनासिक, 


1 

| 

| 

» अं अनुदा „ | 

99 अ स्वरित 3) 

दीष आं उदात्त । 

३३ आँ अनुदात्त क | 

» आँ स्वरित > 

प्लत अरे उदात्त न | 

9. “अरे अनुदात्त » | 
99 अरे स्वरित १३ 


येही निरनुनासिकमेदमी नव होंगे । यों एक अकारके ही १८ | 
हो जाते हैं । योंही इकारादिके भी मंद जान ले । यहाँ तो आपको 
अमी हृस्व दीर्घ प्लुत तीन मेदोसे ही काम पड़ेगा। ये तीनों 
स्थान कणठ और प्रयत्न विवृत होनेसे सवण तो हैं ही। तथा एक अ 
कहनेसे १८ अठारहों लिया जाता दै | यह भी पाणिनिजीका सूत्र है! 
अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः १।१।६६ तो असे आअ रे लिया दी, 
जायगा । योंही “इ? से ई इ ३ इत्यादि जानना है । 


अचसन्धि (आ ई ऊ क्र दीर्घस्रर हैं) 


१ दीघसन्धि-इन अक्‌ अक्षरोमें सवण अक्षरोंका मेल अपने 
स्थानका दोघं ही होगा,। जैसे-अ+-अ=अआ। राम + अयन==रामा' 
यण । आ अ=अ । विद्या + अध्ययन = विद्याध्ययन ! अआ = 
आ | वेघञ- आलय = वेघालय | आ+ आ = आ। विद्या आगम == 
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विद्यागम । ये समी स्थान साम्यके कारण दोर्घ आकार हुए हैं । यों 
ही इ+इ=ई। इत्यादि स्वयं उसी स्थानका दीर्घं बनालें। यहाँ 
आ+ = क । मातृ+ ऋणम्‌ = मातृणम्‌ । एक ही उदाहरण होगा । 
क्योंकि दीघ ऋकार आदिमे या दीघं ऋ अन्तमं किसी शब्दपें नहीं 
होता। लूका भी दीर्घ नहीं है । अतः स्थानक्री समानताके कारण १३ 
तेरह उदाहरण दीघ सन्धिका होता दै । यह सवर्ण दीर्घ सन्धि समास । 
संज्ञा=सुत्र ऊकालोऽच्‌ हृस्व दीघ प्छुतः १।२।२७ इसका विधि सूत्र 
अकः सवणं दीर्घः ६।१।१०१ संज्ञासूत्र - अदेङ गुणः १।१।२ ( ए ओ 
अर्‌ अल्‌ की गुण संज्ञा है ) 
-णुणवन्धि - इन्हीं अक्‌ अक्षरोतं प्रथम अआ का इ ड 

ऋ लु ( हृस्व या दोघं ) के साथ विषम मेल होने पर स्थान साम्यके 
अनुसार एओ अर्‌ अल्‌ ही होगा जो ३ तीसरे प्रत्यारसूत्र “ए ओ ङ? 
में दिखा दिया है | 

जैसे-अ, आ+इ,ई=ए। अ, आ+ उ, ऊ=ओ। राम+ 
इच्छा = रामेच्छा। महा+इच्नुः=महेल्लः । देव ईशः= देवेशः । 
महा+ईशः=महेशः | यहाँ अ, आ कणठ हैं। और इ, ई तालु हैं तो 
कण्ठतालु दी ए होता है। 

यों ही अ, आ + उ, ऊ=ओ । सूर्य+उदयः=सूयोदयः । तारा 
उद्यः=तारोदयः । सागर+-ऊर्मिः=्घागरोरमिः। गङ्गा + ऊर्मिः = 
गङ्गोमिः । यहाँ अ, आ, कण्ठ हैं | और उ, ऊ, ओष्ठ हैं तो कण्ठोष्ठही 
ओ होताहे । योंही अ, आ+ क्र का मेळ स्थानसाम्यके कारण अ, आ 
का कणठ है और ऋ मूरद्धां है तो कएठमूर्दा गुण अर्‌होगा। अ 
आ+कण्ठ + लु दन्त है तो अल्‌ गुण कण्ठदम्त होगा। जैसे 
देव + ऋषि: = देवर्षिः । `महा + ऋषिः = महर्षिः | तव+लूकारः = 
तवर्कारः । महा -- लुक्रारः=महल्कारः । इत्यादि । गुणसन्धिका स्वरभी 
स्थानके बल पर “एओङ ” तीसरा प्रत्याहार सुन्न बतलाता हे । इसका 
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विधिसूत्र आद्‌ गुणः ६।१।८७ ( अचि ) संज्ञासूच (१) बद्धिरादैच 
१११।१ (ऐ ओ आर आल की वृद्धि संज्ञा है) 
३--बृद्धिसन्धि - जेसे--अ, आ--ए' ऐः=ऐ । अ, आ--ओ और | 
औ। यहाँ अ आ कण्ठ है । और ए ऐ कण्ठतालु है तो दोनों मिलकर | 
कण्ठतालु ऐ बृद्धि होगी । योंही अ, आ कण्ठ है और ओ, औ कण्ठोष्ठ ' 
है तो दोनों मिलकर कण्ठोष्ठ औ वृद्धि होगी । जैसे--एक + एकम्‌= | 
एकैक्रम्‌ । जन + ऐक्यम्‌-जनेक्यम्‌ | महा + एछा=्महैला । जनता+ | 
ऐक्यम्‌=जनतेक्यम्‌ | जन-+ओधः>जनौघः । जन + औत्सुक्यम्‌=जनौ | 
स्सुक्यम्‌ । गङ्गा + ओघः= गङ्गौघः । गङ्गा+-ओद्वस्यम्‌ =गङ्गौद्वत्यम्‌ | | 
यहाँ सभी जगहोमें स्थानकी समानताके कारणही चौथा प्रत्याहार | 
सूत्र ४ 'ऐओच्' बृद्धि स्वर बताता हे | इसका विधि सूत्र है बृद्विरेचि 
६।१।८८ यहाँ यहभी ध्यान देनेकी बात है कि बाई ओर अ आ और 
दाहिनी ओर अ से लेकर औ तक स्वरको सन्धि समास है। । अब 
. पहले दूसरे सूत्रका इक प्रत्याहार वाई ओर रहे और दाहिनी ओर 
कोई मी विषम स्वर हो तो ५ पांचवा ६ छठा प्रत्याहार सूत्र स्थानके 
बलपरही यवरल बता देगा । ) 
४--यणूसन्धि - इक्‌+विषम अच्‌त्यण्‌ अच्‌ । हृस्व या दीर्घ इकके 
बाद विषम अच परे हो तो इक का अपने स्थानके अनुसार यण 
हो जाता है। जैसे-इ ईन्च्य) उ ऊ=व ऋ ऋृन्र। लुः्ल्‌। 
यदि+ अपि = यद्यपि | मुनि + आगमः = सुन्यागमः । मुनि + उत्सवः= 
' मुन्युत्सवः। आगे सभी अर्चोमे बना डालें। यों ही नदी+ अम्बु= 
नद्यम्ु। नदी+ आधारः=नद्याधारः । नदी+-उदकम्‌ = नद्युदकम्‌ | 


——— कता . 


| 
। 
। 
| 
३ 
। 
| 
| 
| 


(१) पाणिनिजीका पहला सूत्र यही है। इसी कारण इस पद्धतिसे पढ़ने 
वाछोंकी उत्तरोत्तरबृद्धि होती जातीहे | ऐसाभाष्यकार पतञ्जलिने 
कहा है । ( एतदेकमाचाप्यंस्य . मङ्गलार्थमृष्यतामित) सू० २।१।१ ` 
आ० आ० ३ 
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इत्यादि आगे के स्वरों में स्वयं सन्धि.लिखकर दिखाना है । नदी+ 
ऊर्मिः=नयूर्मिः इत्यादि -इसका सूत्र है इकोयण्‌ अचि ६।१।७७ 

५-अयादि सन्धि -अयादिसन्धिकेलिये पाणिनिजीने प्रत्याहार 
सूत्र नहीं लिखा क्योंकि जिसने गुण सन्धि और यण्‌ सन्धि जान ळी 
ह वह अयादि सन्धि-ए = अय्‌ । ओं=अव्‌। ऐ=आय्‌ । औ = 
आव्‌ । स्वयं जान लेगा | देखिये-एः=अ + इ । इ=्य्‌=अय्‌ हो गया | 
यहाँ भी स्थानकी समानता वनी है । ए कण्ठतालु है तो अय्‌ भी कण्ठ- 
तालुही है । ओ=अ+ उ। उ=व्‌=अव्‌ । ऐ=अ + ए । ए=अ + इ । इ= 
य । अन अय,_ «आय. यहाँ भी कण्ठतालु दोनों हैं। औ=अ+-ओ। 
ओन्अ + उ । उ=्वृ | अञ-अव्‌=आव्‌ । ये दोनों कण्ठोष्ठ हैं । प्रयोगमें 
देखिये-ने + अन = न्‌ अव. अन = नयन । नें + भकः = न्‌ आय. + 
अकः = नायकः | भो + अन=म, अव+ अन=भवन । पौ + अकः = 
'पूअआव त अक: पावकः । योंही केवल स्थानके बल पर पांचों अच 
सन्घिय़ां समझलेनी हैं । इसका विधि सूत्र है एचोऽयवायावः ६।१ ७5८ 
(अचि) 

सन्धि ज्ञानके लिए पूर्वरूप और प्रग्ह्म सन्धि ये दोमी आवश्यक 
हैं । जो पूर्वाह्न पांचों सन्धियोंके अपवाद हैं | उनके ज्ञानका उपाय 
यह है कि पहले पदान्तका शान होना चाहिये । पदान्तका ज्ञानपदके 
शानके बाद होगा । पदका ज्ञानसुपू ज्ञानके वाद होगा । अतः सुप 
क्या है ? वेही पहले समभिये । सुप. प्रत्याहार पाणिनिजीके 'स्वौः 
जसमोदूछुष्टाभ्यां सिसूङेम्यांम्यस्ङसिम्याम्यस्ङसो सामड्यो: सुप्‌ ४।१।२१ 
सूननमें है । प्रथमाके सुसे लेकर सप्तमीके सुप के प तक । ( सुप.) 


मल परिष्कत 
एकव०' द्विव० बहुव० एकव० द्विव० बहुव० 
अथमा सु औ' जस्‌. स ` वि हत 
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द्वितीया अम्‌ औद्‌ शस्‌ अम्‌ » | 
तृतीया या म्याम्‌ मिसू आ म्याम्‌ मिः | 
चतुथी डे पो रभस र » थ्यः | 
पञ्चमी ङसि ११ 29 अः ०२ 29 । 
षष्ठी ङस्‌ ओस्‌ आम्‌ 9 ओः आम्‌ | 
ससमी ङि 99 सुप इ ११ सु । 
सम्बोधन सु औ जस्‌ % औ अः 


येही विमक्तियाँ इलन्त शब्दोमें लगकर उसके ६४ पद बना देती हँ 
तथा तिङ प्रत्याहार-तिपतसूमिह सिपथसूथ मिव्वस मस. तातांझ थासा 
यांध्वमिडवहिमहिङ ३।४ ७८ सूत्रमे है । प्रथमपुरुषके एकवचन 
तिसे आत्मनेपदके उत्तम पुरुषमहिङ के ड तक । 


एकव० | द्विवचन | बहु एकव० | द्विव० | बहु° 
प्रथम पु | तिप्‌ | तस्‌ | मि त आताम्‌ | 
मध्य पु०| सिप्‌ | थस थ . थास्‌ | आथाम्‌ | भ्वम्‌ 
उत्तम पुर | मिप्‌ | वस्‌ | मस्‌ इट्‌ | महि 
| nS क लक MS Er त 


प्रस्मेपदी , आत्मनेपदी प्रत्यय 


प्रथम पु० . ति |तः | अन्ति; ते ` इते , 
मध्य पु. ति | थः| थ | से | इथ | ध्वे 
उत्तम पु० मिः वे | मा5) पर. । 


अदन्तविकरणवाले चारगर्णोकेप्रत्यय म्वादि दिवादि तुदादि ग 
तथा चुरादि प्रमृति सभी प्रक्रिया (णिजादि) प्रकरण के क. 
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ये दोनों सुप्‌ और तिङ. प्रत्याहारोंमें सुपके बीच जितने सु औं 
जस इत्यादि एकवचन, द्विवचन, बहुवचन भेदवालो- सातविमक्तियां 
हैं । प्रथमासे लेकर ससमीतक वे २१ इक्कीस हैं । सम्बोधन मिलाकर 
२४ चौबीस होजाती हैं | वे ही जिन शब्दोंमें लगी होती हैं वे पद 
कहलाते हैं । 

वैसे ही तिळ के बीच जितने ति तः अन्ति (तिपृतस्‌झि ) इत्यादि 
एकवचन द्विवचन बहुवचन भेदवाले तीनपुरुष हैं। प्रथम मध्यम 
उत्तम जो नव परस्मैपदी हैं । तथा ते इते अन्ते (त आताम्‌ रू ) 
इत्यादि नव आत्मनेपदी हे । वेदोनों मिलकर १८ अठारह तिङ विभ- 
क्तियां जिन धातुओं म लगी रहती हैं वे भी पद कहलाते हैं | इनमें दस 
लकार तथा दस गण मेद से वहुत से पद होते हैं | जो उस प्रकरणमे 
बताये जायेंगे । यहाँ तो इतनाही जानना है कि सुबन्त और 
तिङन्न दोही प्रकारके पद संस्कृत माषामें होते हैं । “सुप तिङन्तं 
पदम्‌ १।४।१४' संज्ञासूत्र' है पदकाज्ञान करलेनेपरही पूवरूपसन्धि 
जानी जा सकेगी -- 

६- पूवरूपसन्धि- इन पर्दोमं एदन्त और ओदन्त पर्दोके 
बाद दूसरे पदके आदि अक्षर यदि केवल हृस्व अकार होतो वह 
अकार ही एओमें मिलकर उसौका रूप होजाता है । उसकी सत्ता ही 
उन्हीं में विलीन हो जाती दै । केवल खण्डाकार (5) चिन्ह रह 
जाता है । जेसे-रामे म अत्रन्रामेऽत्र। रासो + अच्यः=्रामोऽच्यः | 
इसका नियम है- एङः पदान्तादति ६।१।१०६ । 

७-प्रयह्म सन्धि द्विवचन पदान्त ई ऊ और ए ज्योंके त्यो 
रह जाते हैं । इनकी कोई सन्धि नहीं होती । जेसे-- हरी+इमौ = 
इरी इमो । हरी-- एतौ=हरी एतौ । साधू+-उमौष्साधू उभौ । साधू + 
इमौ=साधू इमौ । गङ्गे + इमे =गङ्गेइमे । विद्ये + अभिमते-विद्ये अमि- 
मते | इसका नियम दै-ईदूदेदू द्विवचनं प्रगरह्मम १।१।११ 
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( १२) 
हल सन्धि 


१--दन्त्य अक्षरोंका तालव्य तथा मूर्धन्य अक्षरोके साथमें 
-तालब्य और मुद्धन्य अक्षर हो जाता है । परन्तु प्राण और यत्न नहीं 
बदलते । जैसे- रामस्‌ + शेते=रामर्शेते । इरिस्‌+चलति हरिश्‌ 


चलति साधुस + छादयति=साधुर्ठादयति। तत + चिनोति=्त्चिनोति | । 


तत+छ्िनत्तिन्तच्छिनत्ति । तद्‌ + जयतिस्तज्जयति । लिखन्‌ 


जयति=लिखञ्जयति । वायुस्‌ + टीकते =वायुष्टीकते । साधुस+ | 


षष्ठ =साधुष्षष्ठः | मरूत्‌ + टीकते ==मरूड्ीकते । शरदू + ढौकते = 
शरड्ढोकते | विद्वान्‌+ णं लिखति=विद्वाएणं लिखति । स्तोः श्चुना श्चु 
८।४।४० ष्टु नाष्टुः ८।४।४१ 


२-पदान्तझलका अशू परे रहने पर जश, होता हे | पर यदि खर्‌ 
प्रत्याहार परे हो तो चर हो जाता है | यदि अनुनासिक व्यञ्जन परे 


हो तो अनुनासिक ही होता है । जेसे-तत्‌ + अस्ति=तदस्ति । वाक्‌ + 


-रौति-्वाग्रौति । मरुत्‌+ वाति = मरुद्वाति । वाक्‌+-माति=्वाय्‌भाति ! 


"तत्‌ + नमति = नन्नमति । अय्‌ + नुम्‌ = अण्नुम्‌ । आर्‌ + नदी = 


अ।एनदी | वाग्‌+सरति=्वाक्‌ सरति . तदू + करोति = तत्‌करोति । | 
सरड्‌+ चळति=सरय्‌ चलति । कलां जशोऽन्ते ८ २३६. यरोउनः | 


'नासिकेऽनुनासिकोवा ८ ४ ४५ खरिच ८।४ ५५ 


३ -तुका ल परे रहने पर लही हो जाता दै । जैसे-तत्‌ + लयः= 


“तल्लय; । विद्वान्‌ +लिखति=विद्वांल्जिखति | तोलि ८ ४।६० 
४ सय प्रत्याहारके वादके ह का विकल्पसे यत्न प्राणके अनुसार 


पूवंसवर्णी चौथा अक्षर हो जाता दै। पूर्वका अक्षर स्थान प्राणके 
` अनुसार घोष हो जाता है ।' जेसे--वाक्‌ + हरिः = वाग्घरिः ! अच्‌ + 
» इल अच्मल षद हल; --षडढल; । तत्‌ हविःन्तद्वविः। गुप्त 


. २हसति=शुब्भसति । . कयोहो5न्यतरस्याम्‌ ८।४।६२ 
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( १३ ) 


५ भयके वादका श छ हो जाता है विकल्पसे यदि उसके वादः 
अम्‌ त्याहारका अक्षर हो । जैसे--वाक्‌+ शेते न्‍्वाकछेते । अचू+ 
शल्‌ = अच्छुल । षट्‌+ शयनम्‌=षट्छ्ुयनम्‌ । तत्‌ ¬+-शेते=तच्छ्रेते । 
गुप्‌ +शवः = गुपछव: । शश्छीडटि =।४।६३ ( छुत्वममीति वाच्यम्‌ )- 

६ - हृस्व स्वरके वादका ङ ण्‌ न्‌ डबल ( द्वित्व ) हो जाता है: 
उसके वाद कोई भी अच हो ' जैसे-तस्मिन्‌+अद्रौ=्तरिमिन्नद्रौ ।- 
तस्मिन्‌ + आगच्छुति = तस्मिन्नागछति । तस्मिन्‌ + एधमानेः्तस्मिन्ने 
धमाने प्रत्यङ्‌ + आत्मा = प्रत्यङ्ङात्मा । सुगण्‌ + ईशः=सुगणणीशः। 
ङमो हस्वादचि ङमुरिनत्यम्‌ ३।३।३२ 

७--पदान्त न्‌ के बाद यदि छव्‌ प्रत्याह्दारके अक्षर हों तो न्‌ पूर्व 
स्वरपर अनुस्वार होकर वैठ जाता है । और छुवके अक्षरोंमे स्थानीय 
शष्‌ स आकर बैठ जाते हैं। जैसे-राजन्‌+ चल = राजंश्चल | 
विद्वान्‌ + छात्रः=विद्वांश्छात्रः । महान्‌ + रीकते=महांष्टीकते । महान्‌ + 
उकारः=महांष्ठकारः । तस्मिन्‌ + तरो = तस्मिंस्तरौ । पतन्‌+-थुस्कार .=ः 
पतंस्थुर्कारः । नश्छुब्यपञ्ान्‌ ८।३।७ अनुनासिकास्परोऽनुस्वारः ८ ३ ४.. 
खरवसानयो विंसजैनीयः ८।३।१५ विसर्जनीयस्य सः ८।३।३४ 

८-अपदान्त म्‌ तथा न्‌ मन्‌ प्रत्याहारके अक्षरपरे रहने पर, 
पदान्त केवळ म्‌ हल प्रत्याहरके अक्षर परे रहने पर, अनुस्वार हो 
जाते हैं। ये दोनों अनुस्वार यय्‌ प्रत्याहारके अक्षर परे रहने पर 
उसीके सवणीं पञ्चम अक्षर हो जाते हैँ। भेद यही हे कि अपदान्त 
बाला अनुस्वार नित्य ही परतवणां होता है पदान्त वाला विकल्पसे 
होता है जैसे-शाम्‌ + तः = शांतः-शाल्तः । यशान्‌+सि==यश्ांति |. 
युन्‌ + क्तः = युंक्तः= युङ्ह्कः । रामम्‌+ पश्य=्रामंपश्य=रामम्पश्यः- 
रामपर्य । त्वम्‌ + करोषि = त्वं करोषि = त्वङ करोषि=्त्वंकरोषि | 
नश्चापदान्तस्य आलि ८।३।२४ मोऽनुस्वारः ८।३:२३ अनुस्वारस्य 
ययि प्रसवणः ८।४।५८ वा पदान्तस्य ८४५६ 
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३-हस्व स्वरके बाद यदि छ हो तो उसमें च लग जाता है । 
जैसे--संस्कृत + छात्रः = संस्कृतच्छात्र:। छेच ६।१।७२ । बस हल्‌ 
न्न्धि समाप्त 


& विसर्ग सन्धि के 


-(-संस्कृतमे विसग रेफका ही होता है । वह रेफ दो प्रकारके होते 
हैं। एक तो स्‌ का रू करके रूका उ निकाल कर रेफ करके विसर्ग कर 
लेते हैं । एक स्वाभाविक रेफका हो विसर्ग होता हे । वह स्वःभाविक 
रेफ पुनर्‌ और प्रातर्‌ आदि अव्ययोंका तथा ऋकारान्त शब्दोंके 
सम्बुद्धिका होता है | ) 


१-स्वामाविक रेफके विसगंका तथा इचके वादके विसगंका अश्‌ 
्रत्याहारके अक्षर परे रहने पर रेफ ही हो जाता है। जैसे-पुनः+- 
अत्र रू पुनरत्र । पुनः + इसति = पुनइ॑सति । इरिः+-अत्र = हरिरत्र | ` 
` इरिः+-गच्छुत=्हरिगच्छति। 


२-यदि आके बाद विसर्ग हो बादमें अश प्रत्याहार हो तो 
विसगंका छोप हो जाता है, कोई दूसरी सन्धि नहीं होती है । जेसे 
देवाः+-अन्र = देवा अत्र | देवाः + ददति । देवाददति । इसी प्रकार 
हृस्व अकारके वाद यदि (सका) विसर्ग हो ओर आगे केवल आच्‌ 
प्रत्याहार हो तो विसगंका लोप हो जाता हैं, आगे कोई सन्धि नहीं 
होती | ( अ छोड़कर आ से लेकर च्‌ तक नव अक्षर आच प्रत्याहार | 
है। ) जेसे-देव-+-आगच्छञति=देव आगच्छुति। देवः + इइ = देव | 
इह । इत्यादि । 


३--हस्व अकारके वादके सके विसगंका उ हो जाता है यदि | 
आगे वही इस्व अकार या इश्‌ मत्याहारका अक्षर हो यहाँ गुण सन्धि 
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होती है | अकार परेमे पूर्वरूप सन्धि मी होती है । जैसे-देवः+ अत्र 
== देवं उ अत्र=देवो अत्र= देवोऽत्र । देवः + इसति=देव उ इसति 
= देवोइसति ( इस प्रकार अश्‌ प्रत्याहार याली (१। रेफ होना, 
(२) .लोप होना, उ होना और फिर गुण होना यह तीन प्रकारकी 
सन्धियाँ समास ) 

४--रवर्‌ प्रत्याहारमें केवल चार अक्षर कखपफ परे रहने पर 
'विकल्पसे आधा विसर्ग हो जाता दै । (>) जिसका क ख मे 'जिह्दा- 
मूलीय? नाम पड़ता है और पफमे “उपध्मानीय' नाम पड़ता है । जैसे- 
-रामः + करोति = राम>करोति । इरिः+ करोति = हरि~ करोति । 
( यहाँ विसगं किसी भी स्वरके बाद हो इसकी कुछ चिन्ता नहीं है | 
“केवल खर्‌ प्रत्याहारकी ही चिन्ता करनी है। ) 

५-योहदी तीनों सकारोंमें भी विसर्गकाविकल्पसे तीनों सकार कर 

` देना है । जैसे-रामः + शेते = रामश्शेते । इरिः=षष्ठः = हरिष्षष्ठ | 
भानु: + सरति = मानुस्सरति । इत्यादि । 

६ - वाकी चछुटठ तथ इन छः अक्षरोमे तो नित्यही उसी 
स्थानके श ष स्‌ हो जाते हैं। जैसे- रामः+ चलति = रामश्चळति | 
हरिः+ टीकते=हरिष्टीकते । भानुः + तया= भानुस्तथा । इत्यादि । 
(बस खर्‌ प्रत्याहार १३ तेरह अक्षर परे रहने पर स्थान कण्ठमे और 
ओष्ठमे आधा विसर्ग है । तालव्य मूर्धन्य और दन्त्य शषसकारोमे 
वे हो श्‌ पू स्‌ विकल्पे करना है । अन्य च छ ताळब्य ट ठ मूर्धन्य 
और त थ दन्त्यमे उसी स्थानके शष्‌ स्‌ नित्य ही कर देना हैं। 
केवल स्थानके ज्ञान पर रवर ्रत्याहारकी विसर्ग सन्धि है । इत्यलम्‌ 

(विग सन्धिके भी दो अपवाद हैं । ) 

७-सः और एषः इन दो पदके विसगंकी तो केवळ हुस्व 
अकार परे रहने पर सन्धि करनी है | अन्य ४१इक्तालीस अल में लोप 
कर देना है। स्वरोमे बाद छोपके प्रास सन्धि कोई नहीं होतो यह अनु- 
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गम कर लेना है। जैसेःसः+ अत्र = सोऽत्र । सः+ आगच्छुतिच्स ` 


आगच्छति । सः+ सतित सहति । सः+ करोति= सकरोति । 
८- रेफ परे रहने पर तो केवळ हृस्व स्वरके वाद स्‌ का रु करके 


जो विसर्ग हुआ. रहता है उसीका उ होंजाने पर गुण ` सन्धि होती ' 
हे । वाकी सभी विसगोंका रेफ़ हो जाता है । और उस रेफका लोप | 


करके पूर्वस्वरको दीघ कर देते हैं । जेसे-रामःन राजमणिः = रामो 


राजमषिः । मनः + रथ = मनोरथ | अन्यत्र पुनः + राजते=पुनाराजते । ˆ 


हे पितः+राम=हे पिताराम । हरिः+ राजते=हरीराजते । इसका अनु- 
गम यह है कि पुनर प्रातर्‌ इत्यादि अव्ययोंका विसर्ग तथा ऋका- 
रान्त शब्दोंके सम्बोघनके रूपका जो विसग है वही रेफ स्वभाविक का 
विसगंहे | सकारू करके नहींहै । अन्य स्वरों (इच्‌) के बाद तो स वाले 
विसगका भी उ होता ही नही है । वहाँ तो यही अपवाद सन्धि होती 
है । इरिः + राजते=हरी राजते ।इत्यादि : 
सन्धिसेउच्चारणमं सुविधा होतीहै एवं शब्दोंमें मृदुता आतीहे । 

वेसे सन्धि करना या नकरा वक्काकी इच्छापर निर्भर करताहै, । लेकिन 
कुछ स्थल ऐसेहें जहाँ सन्धि अनिवार्यद्दै । जेसे -- 

संहितेकपदे नित्या नित्या धातू पसर्गयोः । 

नित्या समासे, वाक्ये तु सा विवक्षा मपेक्षते । 


इति सन्धि अ्रकरणम्‌ 
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समासः 


हद संस्तमें समास भी सन्धिक्रे समान ही अस्यन्तोपयोगी | 
पको समास कहते हँ । समासमें दो या उससे अधिक पर 
विमक्तियोंका लुक्‌ करके एक समासित शब्द बन जाता है | प्रातिपदिक 
होनेके कारण उसके भी २४ चौबीस पद बनते हैं । 
यों तो सात प्रकारके समास हैं । परन्तु पाँच ही | प्रधान हैं -- 
( १) अव्ययीभाव, ( २ ) तत्पुरुष, ( ३ , कर्मघारय, (४) बहुब्रीहि 
(५ ) इन्द्र । द्विगु और नञ्समास तो तत्पुरुषकाही भेद माना पह 
है, परन्तु उनको प्रथक्‌ भी समास गिनते हैं। वस्तुतः (१) अव्यथी 
भाव, २) तत्पुरुष, (३) वहुब्रीहि, ( ४ ) इन्द्र, ये चार ही समास 
हैं। (१) कर्मधारय, (२) द्विगु, ( ३) नञ्समास- ये तीनों तत्परुष 
के ही भेद हैं | एक श्छोकमेंही सभी समासोके नाम रखे गए हैं। 
द्वन्द्दो ह्विगुरपे चाह मद्गेढे नित्यमव्ययीभावः । 
तत्युदष कमघारय येनाइ  स्याग्बहुन्रीहिः ॥ 
_ इसका अर्थतो दूसरा है, परन्तु इसमें ६ समासोके नाम आ गये 
है | एक नञ्समासका नाम नहीं है । अस्तु, इन समासोकी विशेषता 
यह हे कि इनका विशिष्ट अर्थ इनके नामका अर्थ जान लेनेसे ही 
जान लिया जाता है | जेसे | 2 


अव्ययीभाव द 
हे अनव्यय: अव्ययः सम्पद्यते इत्यव्ययीभावः | ` 
अब्द समास होनेसे पहले तो .अम्यय नहीं हो पर जिस समासमें 
आजाने पर वह अव्यय हो जाय वही अव्ययी भाव समास है) | 
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शक्तिम्‌ अनतिक्रम्य यथाशक्तिः । इसमें शक्ति शब्द तो अब्यय 
नहींहै, पर अव्ययीभाव समासमें पड़जानेके कारण यथा तो पहलेसे | 

ही अव्ययथा अब शक्ति यद भी अव्यय शब्द होगया । इस समासकी 
यही विशेषता है कि पृवंका शब्द पहलेसे ही अव्यय रहता है, समास 
होजाने पर दूसरा भी अव्यय होकर सारे पदको ही अव्यय पद बना 
देताहै । इसके आगे अब कोई विभक्ति नहीं रहेगी, केवल यथाशक्ति | 
यह अव्यय पद कहलाएगा । इसी प्रकार कृष्णस्य समीपम्‌=उपकृष्णम्‌। | 
इरौ इति=अघिहरि । पाठशालायाम्‌ इतित्अघिपाठशालम्‌ । मक्षः | 
काणाम अभावो=निर्मक्षिकम्‌ इत्यादि । अव्ययीभाव समासका दायरा | 
कम है | इस समासमें पूर्वपद ( पहला अव्यय) ही प्रधान होता द्दै। | 
| 


जैसे --उपकृष्णम्‌०क्ृष्णके समीप यह अर्थ है। समीप ही तो प्रधान | 
है । वह उप शब्दकाही तो अर्थ है। उप पूर्वमेंही है । ( प्रधान वही 
कहलाता है जो क्रियाके साथ बैठता है ) । 


“" तत्पुरुष! 

तत्पुरुष शब्दका अर्थ जाननेके लिए जेसा विग्रह करेंगे वेसा हो 
विग्रह जिन जिन समासयुक्त शब्दोंका होगा, वे सभी 'तत्पुरुष' कहे 
जायेंगे ( अर्थ जाननेके लिये जो वाक्य बोळा जाता है, वही विग्रह 
कहलाता है । ) 
` अब आप तत्पुरुष शब्दका विग्रह देखिये-( १) स चासो 
पुरुषः तत्पुरुषः ( इसी प्रथमा तत्युर्षको 'कर्मघारय' कहते हैं।/ 
इसी विग्रहमें यदि संख्या पूर्वमे हो तो उसे 'द्विगु' और “नञ. र्न 
यूव॑में हो तो उसे “नज तत्पुरुष? कहते हैं। द्वितीयासे लेकर सभी | 
विभक्तियोंके साथ जब विग्रह करते हैं तो उन्हीं विभक्तियोंके नामे 
वह तत्पुरुष कहलाता हे- द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष इत्यादि| 
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तं पुरुपः तत्पुरुषः । ` ह्ि० ,तत्पुरुष । 

, तेन पुरुषः तत्पुरुषः । तृ० त० पु० | “ 
तस्मे पुरुषः तत्पुरष:।. ° तत्पु०। 4. 
तस्मात्‌ पुरुषः तत्युरुषः । पञ्चमी तत्पुरुष: | ˆ 
तस्य पुरुष: तत्पुरुष: | षष्ठी तत्पु० । 


'तस्मिन्‌ पुरुषः तत्पुरुष: । सप्तमी तत्पु० । 

एसा ही वि [-जहां उसी तत्पु 
ह रः जहां-जहां हो सके उसे उसी नामका तत्पुरुष 

केवल विशेषण -- विशेष्य वालेको कर्म-घारय कहते हें । 

उसीने संख्या यदि विशेषण हो तो “हिगु' कहते हे । (तत्पुरुषमें 
उत्तरपद प्रधान होता है। ) F 
_ अव आप योंही तत्पुरुष समासके प्रयोर्गोका विग्रह करके समझ 
ले--नीलं च तत्‌ उसलम्‌ = नीलोत्पलम्‌ । सुन्दरश्चासौ बालः =` 
सुन्द्रबालः । सुन्दरी चासौ वालिकान्सुन्द्रवालिका ( कमंधारय ) । 

( यह तो सभी समासोंका नियमहे कि विभक्ति उड़ाकर एक पद्‌ 
चना दे. । कर्म-घारय तथा बहुब्रीहिके नज 
'पुल्जिङ्ग' बना देनेका मी नियम है । द्विगु उ दतत 
ते आषयः=ससर्षयः। समासमें विभक्ति उड़ा देने पर सन्धिकोर 
सम्भावना हो तो उसे अवश्य कर लेनाहै । नीलोत्पलम्‌, ससर्षय: ) 

नज, समाअका प्रयोग -न ब्राह्मण: अब्राझः । न अर्वः ~= 
जनरवः | इसमें न का अ रह जाता है न्‌ उड़ जाता है किन्तु अजादि 
सब्दोनं न उलटकर अन्‌ होकर लगताहै। ऊपरके प्रयोगोमे देखें ) 


२ ¬ इन्दरबालिकामें सुन्दरी सुन्द्रहो गया । १२७७७ ना 
२-नोलोत्पलम्‌ और सप्तयः में गुण सन्धि हो गयी हे । इसका 
"नयम ४० २६ के अन्त देखे-'संहितैकपदे०' इत्यादि। ` ` 
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दविदीयादि तत्पुदंषका प्रयोग-- कृष्णे भितः = कृष्णश्रितः तेन | 
कृतमु-तत्कृतम्‌ । गवे ग्रासः=गोग्रासः | चोरादू मयम्‌=चोरभयम्‌ । राहः | 
पुरुषः = राजःपुरुषः\ । तक चतुरः न्= तक चतुर: । पुनः एतपदम | 
विकृत होने वाले कमं घारयका उदाहरण -- महांश्चासौ पुरुषः = महा! | 
पुरुषः । वस इसी प्रकार समासका विग्रह करके कुछ रट लेना द्दोगा | _ | 
कर्मघारयन्कर्मका (विशेषण का) धारण करने वाला | | 
1 
| 
| 


बहुब्रीहिः 

इसके भी नामका.जैत्ता विग्रह दै वेसा ही इस समासके शब्दोका 
विग्रह दै | जैसे - बहुः ब्रीहिः यस्य स बहुब्रीहिः । पीतम्‌ अम्बरं यस्य 
स पीताम्बरः । जैसा 'बहुब्री हिः? शब्दका विग्रह है वेसा ही 'पोताम्वर | 
का भी । मेद इतना ही दै कि बहुब्रीहिके दोनों शब्द पुल्जिङ्ग हुँ। | 
पीताम्बरके नपु सक हैं | इस समासकी विशेषता यह है कि विशेषणका 
विशेष्यके साथ तो समाम होता है पर प्रधान दूसरा पद होता दै, थे 
दोनों पंद गौण ( अप्रधान ) होकर दूसरेका बोध करा देते हैं । जैसे 
बहुत हैं ब्रीहि ( घान्य ) जिसका उस कृषकको बहुब्रोहि कगे । 
बहुब्रीहिः अयं कृषकः । ` 

` ऐसे ही जहाँ जहाँ बहुब्रीहि समाप्त होगा, वहाँ समासके दोनों 

शब्दसि भिन्न शब्द प्रधान हो जायगा । समासमें आये विशेषण और 
विशेष्य गौण हो जायेंगे | यहाँ बहुत और घान्यकी कोई पूछ "नही 
है । किन्तु बहुत धान्यवाला किसान लिया जा रहा है। और दोनो. 
- शब्द मिलकर दूसरेका विशेषण हो जाते हैं । यही इस समाती 
कर्मघारय से मेद हे । वहाँ विशेषण विशेष्य ज्योंके त्यो बने रहते ६! 
पीले कपड़ेवाला पुरुष पीताग्वर कहलावेगा । कृष्ण भगवान पीताम्बर 


१८मासमे पूर्वपदके नका लोप; प्रयमान्त मइतूका महा दिका द्वा, 
निका त्रयस अध्यकां अष्टां हो जाता दै। . - | | 
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“कह जाते हैं । योंही इष्टः सागरो येन स इष्टसागरः यात्री । लम्बौ कणौ 
यस्य स लम्बकणों हरिण: । यहाँ पूर्वपद स्रीलिङ्ग भी पुलिज्ञ तो 
हो ही जाता है और उत्तरपद भी यदि ख्रीलिङ्ग है तो कहीं तो 
हस्व हो जायगा और कहीं उसके अन्तमें “क? शब्द छग जावेगा । तब 
वह हस्व नहीं होगा । जैसे-शोमना शाळा यस्य स शोभनशालः | 
'विज्ञाः कुमायों यस्मिन्‌ स विज्ञकुमारीको विद्यालयः | इत्यादि । यदि 
म करना 0० बहुश्चासौ ब्रीहिः बहुब्रीहिः । पीतं च तत्‌ 
अ पीताम्बरम्‌ । प्रधारयमें 
केस बह हा ही कमघारयमें विशेषण और विशेष्य 
बहुव्रीहि समासकी बहुतसी विशेषतायें हैं, जो आगे चलकर ज्ञात 
होंगी | यहाँ सामान्यतः वचर्नो तथा लिङ्गोके मेदकी बाते बतानी हैं। 
समास हुआ शब्द द्विवचन होगा तो विग्रह होगा-बहुः ब्रीहिः 
ययोस्तौ बहुव्रीही कृषकौ । बहुबचन होगा तो बहुः ब्रीहिः येषां ते बहु- 
्रीहयः कृषकाः । समासमें पड़े शब्दोका कोई नियम नहीं, वे चाहे 
_ एक वचन ही रहें या जिस वचनमें । अन्य (विशेष्य शब्द) हो उस 
वचनमें भी रख सकते हैं । पर लिङ्ग तो वे वही रखेंगे जिस लिङ्गका 
उनका अपना विशेष्य है। जैसे-पीतम्‌ अम्बर ययोस्तौ पीताम्बरौ 
पीतानि अम्बराणि येषां ते पीताम्बराः। यहाँ अम्बर शब्द नपु सक 
हे अतः उसका विशेषण पीत शब्द उसके साथ साथ बंघा है । बचन 
चदलता जा रहा हे, लिङ्ग नहीं बदलता । Fe 
पर समास हो चुकने परतो वह समास हुआ शब्द अन्य विशेष्य 
शब्दका विशेषण हो जाता है। इस कारण अब उसका लिङ्ग और 
बचन सभी अन्य शब्द के अनुसार ही होगा और विग्रह करनेमें जो 
ह शब्दका प्रयोग होता है । यस्य ययोः येषाम्‌ इत्यादि वे सभो 
अन्य शब्दके ही अनुरूप हैं । यदि अन्यशब्द ख्रीलिङ्ग एकवचन है 
® यद्‌ शब्द भी ख्रीलिङ्ग एक वचनादि . होगा ही । पीताम्बरका 
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तीनों लिङ्ग और तीनों वचनोंकां उदाहरण यहां दिखलाया जाता | 

£ । वैसा ही सभी बहुब्रीहि समासको विग्रह बना लेना है । जैसे | 

ऊपर पीताम्बरकां विशेष्य।नुसार पुल्लिङ्ग पद हो गया हे । न्न 
` !स्री लिज्ञमें देखिये पीतम्‌ अम्बरम्‌ यस्याः सा पीताम्बरा । पीउमू 
अम्बरम्‌ ययोस्ते पीताम्बरे । पीतम्‌ अग्बरम्‌ यासां ताः पीताम्बराः। 
` नंपुंसकम्‌.पीतम्‌ अम्बरम्‌ यस्य तत्‌ पीताम्बरम्‌ ( पुस्तकम्‌ ) पीतम्‌ 
अम्बरम्‌ ययोस्ते पीताम्बरे | पीतानि अम्बराणि येषां तानि पीताम्बराणि। 

बस अन्य शन्दार्थके ही लिङ्ग वचनका पीछा करना पड़ता हे । 
बहुब्रीहि तद्गुण अतद्गुण व्यधिकरण समानाधिकरण इत्यादि. 
भेद तो आगे की बात दै । 


। 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
न्द्रः | 
द्वन्द्व शब्दभी द्वेच द्वेच न्द्रम्‌ । अथवा द्वयोः समाहारः दन्दम | | 
जैसा द्वन्द्व शब्दका विग्रह होता है वेसा ही विग्रह जिस समासमें हाता 
है, उसे ही द्वन्द्व समझें । इसमें सभी पद प्रधान होते हैं । कहीं उन 
शब्दोंका समूह प्रधान रहता है । इन्द्रके दो मेंद हैं इतरेतरयोग दन 
और समाहार । जिसमें जितने शब्द हों उसीके अनुसार अचनहो और 
अन्तमें जिस लिङ्गका शब्द हो वही लिङ्ग हो, वहतो इतरे र योग है | 
जैसे-रामश्च कृष्णश्च रामकृष्णौ । रामश्च लचमणश्च मरतश्चन राम 
लक्ष्मण भरताः । ग्रामश्चपुरंच नगरी च ग्रामपुरनगयः । पाणिनिसूत्रीमे 
इतरेतरयोग इन्द्र-चुश्च इश्च चुट्ट॒ १।३।७ जिश्व टु डु = ज 
डवः | आदि जिंटुङवः१।३।५ | जहाँ जितने मी शब्दही परन्तु समा 
होने पर नपु सक लिन्न और एकवचन मात्र सभी विभक्तियोंका रुम 
होता हे । वही समाहार इन्द्र है । जैसे-यच अच्‌ च तयो! समाई 
यच्‌ । लश्च शश्च करच तेषां समाहारः लशकु इत्यादि | 'यचिमम्‌ १४ 
-१८ "लशक्वतद्धिते १।३।८' । क 2 
अ इति समास प्रकरणम्‌ अ . | 
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पद बनानेवाली विमक्तियां आप जानते हैं । उन्हींमें इलन्त प्रत्याहार 
शब्दोंको जोड़कर २४ चौबीस पद वना डालें जैसे - अक + स यहाँ 
एक इल्‌ लङ्गडा अक्षर पहले से है अतः विभक्तिवाला इल्‌ ( लङ्गडा ) 
स्‌ लुप्त हो जाता है । अक यही पहला पद है। 
प्रथमा अक औ्आकौः 
अक्‌ + अः= अकः 
द्वितीया अक+ अम्‌ = अकम्‌ 
अक + ओ = अको 
अक्‌ + अः = अकः 
तृतीया अक+आ= अक्रा 
अक्‌ + भ्याम्‌ =अगम्याम्‌ 
( यहाँ अघोष अल्पप्राणक घोषमें मिल रहा दै अतः वह 
अपनेप्राणके तथा स्थानके अनुसार तीसरा ग्‌ अवश्य होगा) 
अक्‌ + भिः=अग्मिः 
चतुर्थौ अक्‌+ए=अके 
अक + भ्याम्‌ अग्भ्याम्‌ 
अक्‌ + म्यः = अम्म्यः 
पञ्चमी अकू्‌+अः=्अकः 
अक + भ्याम्‌=अग्भ्याम्‌ 
अक्‌ † भ्यः=अग्म्यः 
षष्ठी अक्‌ + अःऱ्अकः ___ 
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अक्‌ + ओः = अकोः 
अक्‌ + आम्‌ = अकाम्‌ 
ससमी अक्‌+इ = अकि 
अक्‌ + ओः = अकोः 
अक्‌ +सु = अक्तु | 
( यहाँ कू कण्ठय है और सुमें स्‌ दन्त्य है तो वह कष्ठके | 
नजदीक मूद्धो पड़ता हे । अतः मूद्ध॑न्य प्‌ हो जाता है । तब | 
कू+घुलछ्ुहोजाताहै।) -. , | 
सम्बोधन अक्‌+सू «हे अकू | 
अक्‌--ओ<हे अकौ | 
अक्‌+अः = है अकः 
इस प्रकार सभी इलन्त शब्दोके चौबीस पद बन जाते हँ! 
अच्‌ इक अद्‌ हश्‌ अल्‌ खर्‌ इत्यादि प्रत्याहारोंका तथा मरुत्‌ शरद्‌ 
भिषज ककुभ्‌ गुप्‌ प्रभृति शब्दोके पद लिखकर दिखलाने होंगे । 
इम्‌ प्रत्याहार और कु = कवरंके बाद सु=घु हो जाता है। हलादि 
बिमक्तियोमें चु= कु हो जाता है। अतः वाचका पद-वाक वाचौ 
वाचः । वाचम्‌ बाचौ वाचः। वाचा वाग्म्याम्‌ वाग्मिः। वाचे 
वाग्भ्याम्‌ वाग्म्यः | वाचः वाग्भ्याम्‌ वाग्भ्यः । वाचः वाचोः वाचाम्‌. 
वाचि वाचोः वाछु । दे वाक्‌ हे वाचौ हे वाचः । इत्यादि सभी इलन्त 
शब्दोंका पद चलेगा । नकारान्तमें करिन्‌ प्रभृति इनन्तोका पदतो “सु? 
में दोष, इलादिमें न्‌ का लोप होता है, राजन्‌ प्रभुतिके .सुटमें दीष, 
मसञ्चकका उपधा लोप होता हे । आत्मन्‌ प्रभृतिका तो उपघा लोप मी 
नहीं होता है । जेसे- करी करिणो करिणः । करिभ्याम्‌ इत्यादि । राजा 
राचानौ राजानः । राजानम्‌ राजानौ राज्ञः राज्ञा राजभिः इत्यादि। | 
आत्मा आत्मानो आत्मानः । आत्मानम्‌ आत्मानौ इत्यादि । भसंशकका _ | | 
आत्मनः आफ्ना इत्यादि । विद्वस्‌ प्रभृति सकारान्तोका विद्वान्‌ | 
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विद्वांसौ विद्वांसः | विदुपः विदुषा विद्वदूम्यामित्यादि । ख्रीकिङ्गमें 
विदुषी नदीवत्‌ हे । पुस्‌ शब्दको पुमान्‌ 'पुमांसौ पुमांसः | पुमांसमू 
युमांसौ घु'सः । पु'सा पुम्म्याम इत्यादि । संबोधनमें दे पुमन्‌ इत्यादि । 

अगन्त शब्दोमें अदन्त राम शब्दका पद बनाना है-- 

राम+स्‌ = रामः | अगन्त शब्दोंमें सका विसग हो जाता दै ) 

राम + औ = रामौ ( बृद्धि सन्धि हो गयी । ) 

राम+अः =रामाः ( दीघं सन्धि हो गयी । ) 

राम + अम्‌ = रामम्‌ (अमि पूवः ६।१।१०७ से पूर्वरूप) होता दै । 

राम + औ = रामौ ( वृद्धि सन्धि । ) 

राम+ अः=रामान्‌ ( दीर्षके वाद न्‌ हो जाता है)। ) 

राम + आन रामेण ( टाङसिङसामिनात्स्याः ७।१।१९ से आका 
इन होता है। बाद रेफ मूद्ध॑न्यके साथमे न का मूर्धन्य ण हो गया । ) 

राम- भ्याम्‌ = रामाभ्याम्‌ सुपि च ७।३।१०२ से दीर्घ हो 
ज्ञाता है | ु 


राम + मिः रामेः ( अतो मिस ऐस ७।१,९ से ऐस्‌ हो जाता है, 

शव का विगस | ) 
_ रोम + एज्रामाय ( एका डेयंः ७1१1१३ से य करके सुपिच से 

दीघ कर देते हैं। ) 

राम + भ्याम्‌5रामाभ्याम्‌ ( पूववत्‌ ) 

राम म्य-टरामेम्यः ( बहुवचने झल्येत्‌ ७३१०३ से ए हो 
लाता हे । ) 2 
र 2 + अः = रामात्‌ ( पूव सूत्रसे आत्‌ होने पर दीष हो जाता 
१ र 


राम + भ्याम्‌ = रामाभ्याम्‌ ( पूर्ववत्‌ ) 


१- सूत्र हे-तस्माच्छसो नः पु'सि ६।१।१०३ 
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राम.+ म्यः = रामेभ्यः ( पूववत्‌ः) 
राम + अः==रामस्य '( पूवसूत्रसे स्य हो गगना । ) 
राम + ओः = रामयोः ( ओसिच ७।३।१०४ से ए हो जाने पर 
अयादि 1) 
राम+ आम्‌ =रामाणाम्‌ (हृस्वनद्यापोनुट्‌ ७।,१।५४ से नुट्‌ होता 
है, बादमें नामिं ६।४।३ से दोघ । ) 
` राम+इ = रामे : गुणसन्धि ) 
रामय-ओः = रामयोः ( पूर्ववत्‌ ) 
राम + सु = रामेषु ( बहुवचने झल्येत्‌ ७।३।१०३ से ए हो जाने 
यर इण कु से परे आदेश प्रत्यययोः ८।३।१६. से सुका घ्‌ हो गया | 
हे राम +स्‌=दे राम ( सम्बोधनका स्‌ सभी जगह लुप्त होता.है |) 
हे राम + ओऱ्हे रामौ (पूववत्‌) = 
हे रामय अः=हे रामाः (पववत्‌ ) क 
बघ इसे समझकर जीभ पर चढ़ा लेना होगा तथा जितने भी 
अदन्त मिलें उनका रूप मुइसे बोज्नना चाहिए। देवः देवो देवाः। 
देवम्‌ देवौ देवान्‌ ' देवेन देवाभ्याम्‌ देवैः । देवाय देवाम्याम्‌ देवेम्यः | 
देबात्‌ देवाभ्याम्‌ देवेभ्यः । देवस्य देवयोः देवानाम्‌। देवे देवयो 
देवेषु । दे देव हे देवौ हे देवाः । 
इदन्त उदन्त शब्दके भी पद थोड़े मेदसे बन जायेंगे असे _ 
हरि स्‌ = इरिः । ; 
हरि+ओऔ = हरी ( प्रथमयोः पूर्व सवर्णः ६।१।१०२ से दी 
हो जाता है ) 
इरित-अः=इरयः (जसिच ७।३।१०७ से गुणकरके अयादि सन्त) 
हरि + अम्‌ इरिम्‌ ( अमिपूर्वः ६।१।१०३ से पूर्वरूप पूवर्व 
हरि + ओ = इरी ( पूर्ववत्‌) ` : 5 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
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इरि+ अः = हरोन्‌ ( पूर्ववत प्रथमयोः, पू्व-सवर्णः ६।१।१०२ से 
दीष, वाद न्‌ होगा ! 

इरि+आ=हरिशा ( आङोनाऽस्त्रियाम्‌ ७।३।१२० आका 
ना होगा, रेफके कारण ना णा हो जायेगा) : < 5 

रि + भ्याम्‌ =हरिभ्याम्‌ । 

हरि+ भिः = इरिभिः । 

इरि+ एच हरये ( घेडिति ७३।१११ से गुणकरके अयादिः 
सन्धि ) 

इरि+ भ्याम नह रिभ्याम्‌ । 

इरि + म्यः=हृरिम्यः । 

इरि+अः=हरेः ( पूर्ववत्‌ गुणकरके ङसिङ सोश्च ६ १ ११० से 
पूवरूप ) 

इरि + भ्याम्‌ = हरिभ्याम्‌ । 

हरिभ्यः = हरिभ्यः । 

इरि + अःऱ्हरेः । पूर्ववत्‌ ) 

इरि+ ओः=्योः ( यण्‌ सन्धि ) 

इरि + आम्‌ = हरीणाम्‌ ( रामवत्‌ ) 

५ + इन इरो ( अचषेः ७३।११९ सें प्रत्यय ( विभक्ति ) 
के इका ओ प्रकृतिके इका अकरकेवृद्धि) ' 

हरि + ओः = इयोः ( पूर्ववत्‌ ) 

इरित सुन्हरिषु ( पूर्ववत्‌ ) 

हे हरि+स=्हे हरे ( हृस्वस्य गुणः ७।३।१०८ से शुणकरके 
सूका लोप ) 

दे हरि" ओय देहरी ( पूववत्‌.) 

हे हरिञअः = हे हरयः ( पूववत्‌ ) 
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इसीप्रकार कु चु प्रमृति उदन्त शब्दका रूप लिखें और अम्पात 
भी करलें। गुण ओ होगा। अयादि सन्धि ओका अव्‌ होता ही है। _ | 
बस अब केवल स्त्रीलिङ्ग -नपुसकलिङ्ग में ऐसेही शब्दोके रूप | 
-जञान लेने हैं जो स्त्रीलिङ्ग में बतलाये जायेंगे । | 
भानु शब्द | 
| 
| 
| 


भाचुः मानः भानवः प्रथमा 
भानुम्‌  „» मानून द्वितीया 
भानुना भानुभ्याम्‌ मानुभिः तृतीया 
भानबे भानुभ्यः चतुर्थी 
मानोः 0) 0 पञ्चमी 
9१ ४ भान्वोः भानाम्‌ षष्ठी 
भानौ ह मानुषु सप्तमी 
हे भानो हे भानू हे भानव सम्बोधन 


इसी प्रकार समी उकारान्तोंके पद लिख ले | 

ऋकारान्त शब्दोके पद सुट विभक्ति तकतो ऋका आ? आरौ 
आरः आरम्‌ आरो करके बनाते हैं । 

जेसे दातृ शब्दके पद--दाता दातारौ दातारः। दातारम्‌ 
दातारौ दातन्‌ ( पूर्ववत्‌ दीर्घं नकार ) । यात्रा ( यण्‌ सन्धि | 
दातृभ्यान्‌ दातृभिः । दात्रे ( यण० ) दातृभ्माम्‌ दातृभ्यः | दाइ 


( १) ऋदुशनस पुरुदंसोऽनेऽसां च ७ १६४ से प्रकृतिके अनढ॑ 
आदेश करके अनुबन्ध लोप करके 'अप्तृन्‌ तृच्‌२ ६।४।११ से उपघा . 
दीघेकरके नलोपः प्राति पदि कान्तस्य ८ ९७ से न लोपहोता है | 
(२) ऋतोकि सर्वनामस्थानयोः ७।३ ११० से अर गुण करके 
अपतृनतच॒० ६।४।११ से दीघं होता है । रु 

। ३) आत उत्‌ ६॥१॥१११ से प्रकृति प्रत्यय दोनों मिलकर 
'उर्‌ होताहे । े; 


Red, 
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( २६ ) 


(शऋ्ञअः=उः होगया ) दातृभ्याम्‌ दातृम्यः । दादुः ( पञ्जम्येक 
वचनवत्‌ ) दात्रोः ( यण्‌° ) दातृणाम्‌ ( पूर्ववत्‌ ) । दातरि ( अर ) 
दात्रोः दातृषु ( पूववत्‌ ) । दे दातः । ऋका अः। सका लोप) 
हे दातारो हे दातारः | इसीप्रकार सभीका पद वना ले।. . 

परिवार वाची ऋकारान्त शब्दोंमें आ अरौ अरः अरम्‌ अतौ 
होते हैं । जसे पिता पितरौ पितरः ।पतरन्‌ पितरौ पितन्‌ आगे । कोई 
भेद नहीं है। समी ऋकारान्त समान हैं | स्त्रीलिङगमें शस तथा रामेः 
न्‌ ना नहीं होता हे । माता मातरौ मातरः मातरम्‌ मातरौ मातः । 
मात्रा मातृभ्याम्‌ मातृभिः। इत्यादि । र 

अन्त ख्रीलिङ्गपद सिद्धि 

स्रीलिक्ुमे आबन्त शब्द होते हैं | पाणिनिजीने पुरुषकी अपेक्षा 
सत्रीकों अधिक महत्व देनेके लिए अदन्त शब्दोंको स्रीलिद्धमे आदन्त 
या ईदन्त कर दिया है । अज (ब्रह्मा) दै तो अजा (शक्ति, प्रकृति) 
ख्रीलिङ्ग हे । इसके पद यों बनेंगे-- : 

अजा+स्‌=अजा (सूकालोप) ( शब्दको प्रकृति कहते हैँ । 
विभक्ति प्रभृति जो प्रकृतिके आगे आते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं । ) 
अजा+-मौ = अजे ( ओको ई करके गुणसन्धि) “और आपः 
७।१।१०। | वु 

अजा+ अः अजाः (दीघ) 

अजाञ-अम्‌=अजाम्‌ ( पूर्ववत्‌) 

अजा उ औ = अजे. (पूववत्‌) र 
« अजा+अः = अजाः ( दीर्घ पूर्ववत्‌ ). 12025 ५3 60 8 

अजा+ आ< अजया (प्रकृतिके आके एकरके अयादिसन्धि,) 

आकि चापः ७।३।१०५ 22012 8 प 


` (१) आंतोरि० ७1३१११० से प्रकृतिका गुणः होता । .« 
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। 
| 
५ ˆ अजा +-भ्याम्‌==अजाम्याम्‌ । | 
( “अज्ञा+मिः= अजाभिः।. ` | 
` अजा+ए = अजायै ( एको यैकर देते हैँ) - याडापः ७।३।११३ | 
चुद्धिरेचि ६।१।८८ | । 
, अजा-म्याम्‌ _ अजाम्याम्‌ | 
अजा+भ्यः = अजाभ्य: | । 
, अजा+अ.=भजायाः (अःयाः हो जाता है ) | 
,अजाञ भ्याम्‌ = अजाभ्याम्‌ । 
अजा + म्यः =अजञाम्यः । | 
अजा--अः = अजायाः ( पूर्ववत्‌ ) (पञ्चभ्येकवचनवत्‌) | 
अजा+ओः= अजयोः (प्रकृतिके आके एकरके अयादि सन्धि) 
` अजां+ आम्‌ = अजानाम्‌ ( पूर्ववत्‌) | 
अजा+ इ = अजायाम्‌ (इ याम्‌ हो जाती है) ङरामून्ाः 
म्नीम्यः ७३ ११७ से | 
अजा--ओः = अजयोः ( पूर्ववत्‌ ) 
अजा+ सु = अजासु 
. अजान स्‌ हे अजे ( प्रकृतिके आका एकरके सका खोप 1४ 
शम्बुद्धो च ७ ३।११६ - र 
अजा--ओ ¬ हे अजे (पूववत्‌ ) 
अजा+-अ: = हे अजाः ( पूर्वत्‌) | 
हस्व इदन्त उदन्त शन्दोके पद पुल्लिङ्गके ही समान होते है। | 
केवळ खिद्विमक्तियोंमें नदीके समान मी एक पद होते हैं । ख्ीलिजञ” 
शस्‌ और टामे न्‌ ना नहीं.होते | यह नियमतो मैं पइलेदी बतला चुक | 
डँ । देखिये- gl: 


मतिः मती मतयः .। मतिप्त.मती मती: । मत्या मतिस्याम्‌ मतिमिः 1 | 


HR 1२ द र 
"  00-0.291171601%9109019 Vidyalaya Collection. 


~ FR “२24 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ३१ ) 


मतये मत्यैः (.'एको ऐ करके यण करं देते हैं।॥' )! मतिभ्याम्‌ :मतिम्य: । 
मतेः मत्याः (अःको आः करके यण्‌, मतिभ्याम्‌ मतिभ्यः । मते: मत्याः 
(पञ्चम्येकवेचनवत्‌) मत्योः ( यण्‌) मतीनाम:मतौ मत्याम्‌ ( इका आम्‌ 
करके यण्‌) मत्योः ( पूर्ववत्‌ ) मतिषु ( पूर्ववत्‌ ) । हे मते हे मती दद 
मतयः | योंद्दी उकारान्त घेनु शब्दके पद बना डालें - १ 


दीघ ईकारान्त नदी शब्दके पद-- नदी नद्यौ नद्यः १ 
न द्य: | ( केवल यण्‌ 

होगा । | नदीम्‌ (पूरवरूप ) नद्यौ नदीः ( पूर्व सवणदीध ) नद्या नदी- 
भ्याम्‌ नदीभिः 1 नद्य (ए=ऐ यण्‌) नदीभ्याम्‌ नदीम्यः ` नद्याः (अः 
डु ह ) हर रे जा (इ = आम्‌ यण्‌) नद्योः नदीषु | दे 
नाद ( हस्व स लोप ) हे नद्यौ हे नद्यः । ऐसे ही सभी ज्ज 
शब्दोके पद्‌ बनेंगे ! ` 

नपु सक लिङ्ग अदन्त शब्दोंके पदतो बड़े आसान हैं, केवल 
नि द्वितीया विभक्तियोंमें बना लेने है । शेप पुल्लिङ्बत्‌ ही जानना 

। जेसे- 


अज स्‌ अजम्‌ ( सूका अम्‌) पूर्वरूप) अज+ औ = अजे 
(ओको ई बाद गुण) अज + अः=अजानि. ( अः का निर प्रकृतिका 
दीघ द्वितीयामं भी ये ही पद होंगे - अजम्‌ अजे अचानि | तृतीयामें 


. पुल्लिज के समान । सम्बोधनमें हे अज हे अजे हे अजानि । समी नपुः- 


सक अदन्त ऐसे ही हें । 
इदम्त उदन्त ऋदन्त मी प्रथमा द्वितीयामें ऐसे ही चलेंगे -- 
NT 
. १ - आण्नद्याः ७३।११२ वादबृद्धिः । 
२० अतोऽम्‌ ७।१।२४ 
३ - नपुःसकाञ्च ७।१।१६ 
४-जरशसोः शिः ७।१।२० नपू'सकस्य कलचः ७।१।७२ 
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प्रथमा वारि, हारिणी, वारीणि (सका लोप औका नी? अः | 
का नि और प्रकृतिका दीर्घ ण तो रेफके कारण दै । द्वितीयामें तो ये | 
ही हैं। तृतीयादिके अजादि विमक्कियोमें नकार लगाकर पद बना | 
लेना है । षष्ठीके वहुअचन ( आम्‌ ) में प्रतिके आखिरी स्वरको | 
“नामि ६४।३ से दीर्घकर देना है । जैसे - वारिणा, वारिणे, वारिणः। | 
वारिणः वारिणोः वारीणाम्‌ । वारिणि वारिणोः । सग्बोधनमें स्‌ का लोप | 
प्रकृतिका विकल्पसे गुण, दे वारे दे वारि दे वारिणी है वारीणि। ' | 

' इतने ही प्रदोंको ठीक-ठीक याद करलेनेसे सभी शब्दोंके पदकी | 
पहचान दो जाती है । ; 


सर्वनाम प्रकरणम्‌ 


| 
' सर्वनाम शन्दोके पद भी पूर्वोक्त शाब्दोंके समान ही होते हैं। | 
केवल प्रथमा तथा षष्ठीकें बहुवचनमें चतुर्थी, पञ्चमी तथा सपमीके 
एक वचनमें पुलिङ्ग सर्वनामोंके रूप बदलते हैं । जैसे -प्र० सः तो ते 
ष० तेषाम्‌ | योही - तस्मे, तस्मात्‌ तस्मिन्‌ । 
स्रीकिङ्गमें चतुर्था पञ्चमी षष्ठी ससमोके एक वचन और षष्ठीके 
बहुवचनमें तस्ये तस्याः २ तासाम्‌ तस्याम्‌ । | 
_ नपुसक लिद्धर्मे तो केवंल प्रथमा द्वितीया विभक्तिमें ही मेद 
होता दै अन्यत्र पु लिज्भवत हो पद होते हैं । तत्‌ ते तानि इत्यादि | 
हलन्त तद्‌ यदू एतद्‌ इदम्‌ अदस्‌ इनका तो 'त्यदादीनामः ७४ 
१०२ से 'अ' करके अदन्त बनाकर प्रायः सर्व शाब्दमै जो विभक्तियों 
आदेश होते हैं, वे ही कर लेने होते हैं । जैसै-- 
सर्व: सवौ* सर्वे | सवम्‌ सवौ* सर्वान्‌ । सर्वेण सर्वाम्याम्‌ सरः 
सर्वस्मै । सभ्यः । सव॑स्मात्‌ । सर्वेषाम्‌ । सवं स्मिन्‌ । हँ 
१:इको चि ब्रिक्षक;७५१'७३ ., : : 
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ऐसे ही-सः तौ ते । यः यौ ये । एषः एतौः एते |: इत्यादिः: - ~; 
ख्रीलिङ्गमँ भी--सर्वा सर्वे सर्वा: | सर्वाम्‌ सर्वे सर्वा: । सर्वया-सर्वा- 
म्याम्‌ सर्वाभिः । सर्वस्यै सर्वाम्यः । सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासाम-|- स्वॅ- 
स्याम्‌ सर्वासु । क 
ऐसे ही-सा ते ताः। या ये याः। एषा एते एताः । 
नपु सकलिङ्गमैँ सर्वम्‌ स्वे सर्वाणि । तत्‌ ते तानि | यदू ये 
, र याति । 
नपु सक लिङ्गमें प्रथमा द्वितीयामें ही भेद हैं। अन्यत्र पु लिद्धवत:। :: 
किम्‌ शब्दके भी "किमः क: ७।२।१०३१ से क के 
८ ० बनाकर प्रायः "प 
ही पद बना लेना दै | न्य व्हत 
नपु सकमें भी--किम्‌ के कानिर के बाद पलि 
भी पुलिङ्गवत्‌ । 
इदम्‌ शब्दके भी एदोंको समझकर अभ्यास कर लेना चाहिये | 
अयम्‌ इमौ इमे । इमम्‌ इमौ इमान्‌। अनेन आम्याम्‌ एमिः | 
अस्म आभ्याम्‌ एभ्यः | अस्मात्‌ आम्याम्‌ एम्यः । अस्य अंतयोः एषाम्‌ 
अस्मिन्‌ अनयोः. एषु । स्री० इयम्‌ इमे इमाः । इमाम्‌ इमे इमाः । 
अनया आम्याम्‌ आभिः । अस्यै आम्याम्‌ आभ्यः । अस्याः अनयोः 
आसाम्‌ । अस्याम्‌ अनयोः आसु । | 
नपु° इदम्‌ इमे इमानि । पुनस्तद्वत्‌ । शेष पु'वत्‌ः। 
अदस्‌ शब्दके पद भी समक लेना है। असौ अमू अमी | अमुम्‌ 
अभू अमून्‌ | अमुना अमूम्याम्‌ अमीभिः । अमुष्मै अम्नीम्यः । अमुष्मात्‌ 
अमुष्य अमुयो: अमीषाम्‌ | अमुष्मिन्‌ अमीषु । 
या असौ असू अमूः । अमूम्‌ अमू अमूः | अमुया अमूम्याम 
: | अमुष्यं अमूभ्यः | अमुष्याः १ र्‌ 
| ८ म मुष्या: अमुयोः अमूषाम्‌ । अमुष्याम्‌ 
नपु ० अद: अमू अमूनिर । शेषं पु'वत्‌ | ५ 
उुष्मदू अस्मद्‌ दोनों शब्दोके साथही पहले .एकवचनान्त सभी 
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| 
.~बिमक्तियोमें -बादेको द्विवचनं बहुवचनुमें भी इसी क्रमेसे ' समझ लेना | 
है । साधना नहीं है । जेसे - | 
त्वम्‌ त्वाम्‌ त्वया तुम्यम्‌ त्वत्‌ तब “त्वयि । युवाम्‌२- युवाम्याम्‌रे | 
युषयो:२ । । 
यूयम्‌ युष्मान्‌ युष्माभिः युष्मम्यम्‌ युष्मत्‌ युष्माकम्‌ युष्मासु | | 
“ अहम्‌ मांम्‌ मया मह्यम्‌ मत्‌ मम मयि | आवाम्‌र आवाम्याम्‌३ | 
आवयो.२। वयम्‌ अस्मान्‌ अस्माभिः अस्मभ्यम्‌ ` अस्मत्‌ अस्मांकम्‌ | 
झस्मासु | द्वितीयाके एकवंचनमें किसीपदके बाद त्वां मा भी होता | 
है । चतुर्थां षष्ठीके एकवचनमें ते मे होताहै । द्वितीया चतुर्थी घष्ठीके 
द्विवचनमें वां नौ तथा बहुवचनमें वः न; | पर यह शर्त आवश्यक है 
कि किसी पदके बाद ही ये पद होते हैं। 
संख्या प्रकरणम्‌ | 
संख्यावाची एक शब्दतो सभी वचनाँमं बिल्कुल सववत्‌ 
एकः । एका | एकम्‌ । द्विशब्द “त्यदादीनामः ७।२।१०२' से अका | 
रान्त द बनकर द्विवचन सवशब्दवत्‌ चलता'*है । 
पु' दवौः' द्वाभ्याम्‌३ द्वयोः२ । स्री द्वे२ शेषम्‌ पूर्ववत्‌.। नपु० इ 
शेषम्‌ पूववत्‌ । त्रिशब्द बहुवचनान्तही चलेगा । पु लिज्ञ में इ रिवत्‌ त्रयः 
त्रीन्‌ त्रिभिः त्रिंभ्यः त्रयाणाम्‌ । (च्रेख्रयः ७।१।५३अे त्रय होता है)त्रिषु | 
`. स्रोलङ्गमें त्रिचतुरोः ख्रियां तिस चतस ७1२1९९ से तिस 
आदेश करके (अचिरऋतः ७।२।१०० से रादेः करके तिखः२ तिसुमिः 
तिस॒म्यः२ तिसृणाम्‌(न तिसु चतस ६।४।४ से दीर्घं निषेध होता हे!) 
: तिसुघु। नपुसकमें त्रीणिर बाकी पुलिज्भवत्‌ | चतुरं शब्दके पद 
पु'छिंगमें चत्वारः चनुरः चदुर्भिः चतुभ्यः२ चतुयर्णाम्‌' चत॒षु | र 
लिंग तिसुवत्‌ चतख:२ चतसमिः चतस॒भ्यः२ चतसणाम्‌ चतसंु । 
पञ्चन्‌ से लेकर नवदशन्‌ तक 'एक समान ही: पद चलेगें- प. 


१- यहाँ ष्चतुम्यश्च ७।१।५५ से नुट होगा । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya डग go Chennai and eGangotri 


पञ्चभिः पञ्चम्यःर पञ्चानाम्‌ पञ्चसु । षडर षड्भिः 

बरइ । इत्यादि गुरुजीसे समभलेना है Miss तप 
वचन स्त्रीलिंग है। पूरणीसंख्था वाची .तो पु'लिङगमें ह 
स््रीलिंगमें नदीवत्‌ । नपु'सकमें ज्ञानवत्‌ चलेंगे। चतुर्थ: । चवुर्था । 
चतुथम्‌ । पञ्चमः | पञ्चमी । पञ्चमम्‌ । इत्यादि । प्रथम: । प्रथमा 
प्रथमम्‌ | द्वितीयः । द्वितीया । द्वितीयम । योंही तृतीयः तृती ८. 
तृतीयम्‌ । ये स्त्रीलिंगमे आबन्त हैं। ..: ra 


अथ अव्यय प्रकरणम्‌ 
इछ्च आवश्यक सूत्र हैं, जो शब्दोंको अव्यय बताते हैं । स्वरादि 
निपातमब्ययम्‌ ११३३७? के अधिकारमें-एकविभक्तिवा ले तद्धित 
मत्ययान्त शब्द । जैसे- यतः ततः । यत्र तत्र | इयादि विशेष तद्वित- 
अत्ययान्त शब्द जिनकी परिगणना की गयी हैं, वे पाणिनि पद्धतिके 
ज युरुओसे समझ लेना होगा । मान्त कृदन्त तथा क्त्वा' प्रत्ययान्त 
गी अव्यय ह होते हैं। जैसे कतुंम्‌ दातुम्‌ गन्तुमित्यादि | कृत्वा 
दर्वा यत्रा इत्यादि । उपसग युक्त होनेपर ल्यबन्त बनवाया: 
अत्ययान्त शब्दमी अव्यय है । जैसे - प्रकृत्य संस्कत्य पट; 
प्रयत्य ७ ° र स त्य 
प्रयत्य प्रगम्य वा संत्य संगम्य वा इत्यादि अव्यय भी स माषा 


` बड़े उपयोगी हैं | उनका सामान्य नियम है। 


सहशां त्रिषु लिंगेषु सर्वा च विमक्तिषु । 
2 के च सवधु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ | 
अथ सरल है । जिसके पद नहीं चलते, निर्जिमक्तिक शब्दही 
शब्दही पद 

ह जाते कि [चेही अब्यय हैं जो विकारको न, प्राप्त होते हूं । ळे 
ती क्रियाभ्या स संख्या वाची तो अब्यय हैं । सकत्‌ द्विः त्रिः चुः 
म ला । अव्यय शब्द हिन्दीके समान निर्विमक्ति ही 
यथा तथा अपि च वा अहो अद्धा धिक इत्यादिः । 
न परा इत्यादि २१ उपसर्ग मी अव्यय ही है। इत्यलम्‌ । _ फडकी 


क इति सुबन्त-पद-सिद्धि! ७ ` 
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तिड्न्त*सिद्धिः 


तिङन्तके लिये दश लकार जानना आवश्यक है! वे अह 
लगाकर बोल जाइये । अन्तमें ट्‌ बोलिये । 


ओ में क्रमसे ल 
उ लुट लुद लेद्‌ लोद और पुनः अइ उ ऋ तकल 
लगाकर अन्तमे.ङ बोलिये । ङित्‌--लङ लिंङ लुङ लुङ्‌ जानना है । 
इसमें लेट तो केवल वेदमें ही होता दै। लिङ्का आशीलिंड्‌' ओर 
विधिलिङ्‌ दो मेद हो जानेसे लोकमें द १० लकार रह जाते 
ह्दै। बेदम ये एकादश हो जाते हैं | यहाँ लौकिक लकारोसे ही 
काम है | लट्‌ लिट्‌ लुट्‌ लुद्‌ लोद ५ रितू ( द इत्‌ चला जानेवाला 
ह जिसमें वह टित्‌ ) ५ डित्‌ ( ङ, जिसका चला जाता है ) लड 
विधिलिङ्‌ आशीलिङ, लुङ, लुङ । इनमें सावंधाठुक आढ.घाउक 
नामसे दो मेद भी प्रधान हैं । 

लट्‌ लोट्‌ ( टित्‌) लङ्‌ विधि लिङ्‌ (डित्‌ चार लकार सार्व | 
घातुक हैं। इन चारों लकारोंके लिए ही धातुओके दश गण होते 
हैं। १ भ्वादि २ अदादि, $ जुद्दोत्यादि ४ दिवादि, स्वादि) 
६ तुदादि ७. रुघादि, ८ तनादि, ६. ऋयादि, १० छुरादि | बाकी र 
छः लकारोंमें गण कार्य नहीं है। वे छु छिद्‌ लिङ्‌ ( आशीः) उंद 
लुझ लुद्‌ लुङ्‌ आद्धधातुक हैं । वहाँ सेट्‌ अनिट्‌ मेद हैं । | 
इन दश गणोमें दश प्रकारके विकरणोंके' मेदसे सावंधातुक चार. 


~ ति 


१--प्रकृति और प्रत्ययके बीचमें जो आगम होता है वही बिक 
रण कहळाता हे । वह मी तो प्रकृतिके आगे आनेसे प्रत्यय ही है, “6 


वह विकरण प्रत्यय कहलाता है |. 25: 
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नलकारोमें ही दश प्रकारके भिन्न-भिन्न पद बनते हैं । इन गर्णोमें धातु* 
बटे हुए हैँ । घातुओंके ज्ञान करनेमें उनका अनुबन्ध और गणका शान 
आवश्यक है । इन दश गर्णोमे वटे घातुओंका अनुबन्ध सहित शान 
करना चाहिये । इसके लिये पाणिनिजीने सबसे पहले “घावु -पाठ? नाम 
का ही छोरा ग्रन्थ लिखा है । 


इस अन्थमे दश गण भेदसे अनुबन्ध सहित आत्मनेपद परस्मैपद 
उभयपद तीन प्रकारके पद मेदसे तथा सेट्‌ -अनिद मेदसे भी घालु 
पढ्‌ गये ६ । इनकी विशेष परिमाषाएं हैं | जो घातु ङित्‌ (ङ, चला 
जाता है जिसमें ) तथा अनुदात्त इत्‌ वाला है, बह तो आत्मने- 
पदी दै। जो जित्‌ और स्वरितेत्‌ हैं, वे उभयपदी हैं। 
इससे भिन्न जो हैं, वे परस्मैपदी हैं । यों ही घातुओंके सेट अनिटका 
भी भेद घातु पाठसे ज्ञात हो जाता हे । जिन घातुओमे 'उदात्ाः? 
लिखा हो वे सेट्‌ जिनमें 'अनुदात्ताः' लिखा हो वे अनिट्‌ हैं । इत्यादि 


. समी भेद घातुपाठसे ही ज्ञात हो जाते हैं । कौन घात घोपदेश शोष 


देश है ! किसमें क्या अनुबन्ध पढ़ा है ! इन सर्बोका ज्ञान घातुपाठसे 
डी होगा । इत्यलम्‌ 


तिड़न्त पद बना लेना भी अब बहुत सरल है। तिडके अन्दर 
जो परस्मैपद और आत्मनेपदके सामान्य प्रत्यय आये हैं, उनको 
दश लकारोमे बांटकर विशेष प्रत्यय बना लेना दै । यह कार्य पानीय 
अबोध नाटकमें किया गया है । वहां भी देखना चाहिये-- 


ors RIE ONS 


. _ १-घाठु शब्द हिन्दी-कोरामें स्त्रीलिङ ग पढ़ा है। वह तो 
सोना चांदी घातुओंके लिये हैं । सस्कृत घातुओंके लिये नहीं। 


२--प्रथमाध्यायके तीतरे पादफे इत्संज्ञक सूत्रोसे जिन अक्षरों 
को इस्संञ्चाकरके लोपकर दिया जाता है, उन्हे “अनुबन्धः कहते हैं । 
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( २८) | 
(अद्न्तविकरणवाले. चार गर्णोके और प्रक्रियाप्रकरणके प्रत्यय) . . 
लट्‌ परस्मैपदी -. . लद्‌ आत्मनेपदी | 
प्रथम पु० .. ति तः अन्ति, ते इते अन्ते. 
मध्यम पु० सिथःथ से इथे ध्वे 
उत्तम पु० मिवः मः ए. वहे मदे . 
.छङ्‌ परस्मैपदी . . . लङ्‌ आत्मनेपदी; 
प्रभ्पु० त्‌ ताम्‌ अन्‌ त इताम्‌ अन्त 
स°्पु० सूतम्‌त थाः इथाम्‌ ध्वम्‌ 
(पुः अमूवम . इ वहि महि 
लोट्‌, परस्मेपदी लोटू आत्मनेपदी 


; ५-अ° पु० तु (तात्‌) ताम्‌ अन्तु ताम्‌ इताम्‌ अन्ताम्‌, 
`. म० पु० हि ( तात्‌ ) तम्‌ त स्व इथाम्‌ ध्वम्‌ 


उ°पु० .. .आनिआवआम ऐ आवहे आमहै . 
: -. विधि लिङ्‌ परस्मैपदी विधिलिङ, आत्मनेपदी _ 
ग्र पुढ इत्‌ इताम्‌ इयुः ईत ईयाताम्‌ इरन्‌. 
म°पुश इः इतम्‌ इत ईथाः ईयाथाम्‌ ईध्वम्‌ 
: उ° पु० इयम्‌ इव इम . इय ईवहि ईमहि 


भ्वादिमें अ, दिवादिमें य, तुदादि और चुरादिमे मी अ | 
विकरण? है । इनके अनुबन्ध सहित प्रत्यय नीचे हैं (टिप्पणी में) 
इन गणोंमें क्रमशः भ्वादिमें तो विकरण ळगने पर घाठुका गुण 
होता हे । यथोचित सन्धिमी होती है । अन्तिमें पर रूप होता है, दीप | 
नहीं । दिवादिमें व और रेफके ऊपघाका .दोघे होता हे.। तुदादिमे 
गुण नहीं होता, केवल घातु विकरणमें जुट जाता है । चुरादि घाठुअर्मे 


(२) विकरण सूत्राणि- कतंरिशप३।१।६८ दिवादभ्यः श्यन्‌ रै। १९६ 
तुदादिभ्यः शः ३।१।७७ सत्यापपाश० चूरादिम्यो णिचूः ३२९५ | 
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णिच्‌ प्रत्यय करेके अनुबन्ध लोपकरः यथोचित कार्य, करके इकारान्त 
घादु बना लेनेपर भ्वादि सा ही गुणके बाद सन्धि करके पद बनते हैं।: 
बस इसी आधार पर पद बना लेंगे-भ्वादिका भू सत्तायाम्‌ । णीज 
(नी) ग्रापणे । द्रु--गतौ । जि-जये । हृञ्‌ -- हरणे -- क 

भू+ति) भू अति, भो अ ति, भवति, भवतः; मव + अन्ति = ` 
भवन्ति ( पर रूप )। भवसि मवथः भवथ । भवामि भवावः भवामः 1 

अनुबन्ध हटाकर नी बनाकर नयति | द्रवति | जयति। वि, परा 
उपसग लगानेसे आत्मनेपदी हो जाता दै-वि जयते | पराजयते जयेते 
खयन्ते । परा जयसे जयेथे . जयध्वे । पराजये जयावहे (महे) । 

इरति हरतः इरन्ति । हरते हरेते हरन्ते । इत्यादि भ्वादिगण हे ऐसे 
ही पद होंगे । उ० पु०में `अतो दीषों यञि ७३1१०१? से दीर्घ होगा । 

गुण पित्‌ प्रत्ययोंमें ही होता हे । ( शप्‌ तिप्‌ सिप्‌ मिप्‌ अन्य 
सभी ६ परस्मपदी प्रत्यय तथा € आत्मनेपदी १५ प्रत्यय ङित्‌ ही 
कहलाते है | क्योंकि तिड मे. ड_ इत्‌ हो जाता है | इसी कारण समी 
डित्‌ ही हे. । परन्तु तीनको पित्‌ बनाकर ङित्‌से अछग करदेना ही 
विज्ञान है । कित्‌ प्रत्ययोंमें गुणका निषेघ है | यणूका अपवाद इयङ्‌ . 
होता है | इयङका भी अपवाद घातु सम्बन्धी. असंयुक्त इ ई है | वहाँ . 
यण्‌ ही होता. हे | अन्यत्र सवत्र घातुके .इ ई उ ऊं का इय्‌ उव्‌ दी 
होगा । 

लङ अभवत्‌ (. छुङ, लङ, लुङ. तीन ङित्‌ लकारोमें इज्ञादि 
घातुके आदिमं अ, .. अजादिमें आ? लगता है) अभवताम्‌, . 
अभवन्‌ । अभवः अभवतम्‌ अभवत । अभवम्‌ अमवांव (म) 
लोर अवतु ( तात्‌ ) [ तु, हिं की जगह तात्‌ लग जाता हे] भवताम्रू . 
भवन्तु ॥ भव ( भवतात्‌ ) भवतम्‌ भवत | मवानि भवाव (म) 


(१) लुब लंड लुङ्‌ चवंडु दात;:६।४।७१ 'आइडजादीनाम:६४७३े * 
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विधिलिंग मवेत्‌ भवेताम्‌ भवेयुः। भवेः भवेतम्‌ भवेत ।' भवेयम 
भवेव (म) 

इसीप्रेकार समी 'धातुओंके पद बनेंगे--अनयत्‌ । नयतु । नयेत्‌। 
अद्रवत्‌ | द्रवतु । द्रवेत्‌। अजयत्‌ | जयतु । जयेत्‌ । पराजयत । 
पराजयेताम्‌। पराजयन्त । पराजयथाः पराजयेथाम्‌ पराजयध्वम्‌ 
पराजये पराजयावहि ( महि ) अहरत्‌ । हरतु । हरेत्‌ । भ्वादिके साव॑- 
घावुक लकरोंम ऐसे ही सभ १पद होंगे । 

परस्मेपदी -दिवादि- दिवु ्ीडाद्यये । "षिवु-तन्तु सन्ताने । 
मुह-वैचित्ये । २ णश=-अदशंने । दिव्‌ + यतित्दीब्यति । सिव्‌+ 
यति=सीव्यति। मुहू + यति = मुह्यति । नश्यति । आत्मनेपदी - विदः 
सत्तायाम्‌ । मन- अवबोधने । उभयपदी - णहृ-बन्धने । विद्यते 
विद्येते विद्यन्ते । मन्यते । नह्यते । नति इत्यादि पद बना लें। 
अदीव्यत्‌ । दीव्यतु ( तात्‌ ) । दीब्येत्‌ । अविद्यत । विद्यताम्‌। ` 
विद्येत इत्यादि अपनेसे बनालें । 

उमयपदी- वुदादि तुद व्यथने | कृष विलेखने । क्षिप प्र रणे । 
मुच्लू मोचने । दुदति तुदतः तुदन्ति । तुदते तुदेते दुदन्ते | कृषति। 
क्षिपति। मुञ्चति।९ अतुद्त्‌। तुदतु | तुदेत्‌ । अदुदत। तुदताम्‌। 
ठुदेत | याही अकृषत्‌ । कृषतु | कृषेत्‌ । इत्यादि । { 

उमयपदी-चुरादि - चुर - स्तेये । कथ-वाक्यप्रबन्वे । गण- 
संख्याने । चुर+ णिच्‌ = चुर + इ = चोर + इ = चोरि + अतिञ्चोरे 
अति=्चोर्‌ अय्‌ अति=्चोरयति | चोरयते चोरयेते चोरयन्ते । अचोरं 
यत्‌ ( त ) चोरयदु चोरयताम्‌ । चोरयेत्‌ (त) कथ + इ = कथि | 
अति = कथे + अति + कययति । गणयति । गणयते। इत्यादि पर्द 
बना लें। 


(१) घात्वादेः षः सः ६।१.६४ | 
(२).णोनः ६1१५४ (३) “शेमुचादीनाम्‌ ७1१४९? (नुम्‌) 
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छः गर्णोके सावधातुक लकारोंके प्रत्यय भिन्न हैं | पर लट लङ 
खोद्के परस्मेपद वाले वेही प्रत्यय हैं। केवल जुहोत्यादि में अन्तिका 
अति है । अनका उ: दै । ( यहां उ होने पर घातुका गुण भी होता 
है ) अन्तुका अतु है। विघिलिङ्गमं यात्‌ याताम्‌ युः । याः यातम्‌ 
यात | याम्‌ याव याम दै । लद आत्मनेपदी -ते आते अते। से आथे 
ध्बे । ए वदे महे । लङ्‌ आत्मनेपदी - त आताम्‌ अत | थाः अथाम्‌ 
ध्वम्‌ । इ वहि महि। लोट्‌ आत्मनेपदी - ताम्‌ आताम्‌ अताम्‌ । स्व 
आयाम्‌ ध्वम्‌ | आगे वे ही हे । 


विधिलिंगूके आत्मनेपदी वैसे ही हैं। ईत ईयाताम्‌ इत्यादि । अब 
“छुः गर्णोके विकरण लगाकर पद बनावें । अदादिमें कोई विकरण 
नहीं है । सीघे धातु तिङ, प्रत्ययोंमें जुटेगा | गुणा[द कार्य यथाप्रात 
होते हैं। जैसे- अद = मक्षणे । अस = मुवि । विद = ज्ञाने | ब्रज = 
व्यक्तायां वाचि । शीङ, स्वप्ने । इत्यादि । nr 


अद्‌ +ति = अत्ति ( खर! सन्धि ) अत्तः अदत्ति। अत्सि अत्यः 
अत्थ । अद्म अद्दः अदूमः | लङ, आदत्‌} ( पित्‌ में अद्के आगे 
अ लग जाता है और लङ, लुङ, लूड में घातुके पहले ( आदिमें ) 
लाद धातु ओंमें अ, अजादिमें आ लगता है ।' यह तो ज्ञात ही है 
उसके पश्चात्‌ बृद्धि करके पद बनता है । ) आत्ताम्‌ आदन्‌ । आदः 
आत्ताम्‌ आत्त । आदम्‌ आद्व आदम । लोद-अत्तू, ( अत्तात्‌ ) अत्तांम्‌ 
अदन्तु | अद्धि ( अत्तात्‌ ) अत्तं अत्त। अदानि अदाव (म) । विधि- 
'छिंग्‌-अद्यात्‌ अद्याताम्‌ अद्युः । अद्याः अद्यातम्‌ अद्यात । अश्याम्‌ 
-अद्याव ( म) अस,+ति= अस्ति स्तः सन्ति ( पित्‌ भिन्न प्रत्ययोंमें 


(१) रवरि च ८1४५५ 
(२) अदः सवषाम्‌ ७।३।१०० 
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असका अ जुस) होता है.) असि - (स्‌ का': लोप होता है.। ) स्य 
स्थ । अस्मि स्वः स्मः.। प (2३ 

लङ -:असीत्‌र आस्ताम्‌ आसन । आसीः आस्तम्‌ आस्त। 
आसम्‌ आस्व ( स्म , पित्‌ अएक्तमें .असके . आगे ई लगता दै । एक 
अक्षर वाज्ञा प्रत्यय अपृक्त कहज्ञाता. हे । “अपृक्त एकाल. प्रत्ययः 
१।२।४१? यह ई एक प्रकारका विकरण ही. कहलायेगी । क्योंकि यह 
अस्‌ और त्‌ प्रत्ययके वीचमं ही तो आयी.है । 


लोट-अस्तु ( स्तात्‌ ) स्ताम्‌ सन्तु । एधि? (सुका ए ओर हिका 
घि* होता है।) (स्तत्‌) स्तम्‌ स्त । असानि असाव । म ) विधिलिङ्‌ ` 
स्यात्‌ स्याताम्‌. स्युः-। स्याः स्यातम्‌ स्यात । स्याम्‌ स्याव ( म ) वेत्ति 
( पितूमे गुण होता है । ) वित्तः विदन्ति । वे।त्स विस्थः वित्थ । वेदि 
विद्वः बिद्मः । अवेत्‌ अवित्ताम्‌ अविदुः । अवेत्‌ अवेः ( सिपमे 
अदृक्त हो जाने पर त्‌ का विस भी विक्ल्मसे होता हे) अवित्तम्‌ | 
अवित्त। अवेदम्‌ अविद्व अविदूम | ब्रवीति ( पित्‌ इलादिमं ई 
विकरणः लगता है ) ब्रूतः ब्रवम्ति (.उव हो जाता हे ) ब्रवीषि त्रय 
ब्रृथ । ब्रवीमि ब्रवः (मः) । १2 


आत्मनेपदी--त्र_ते ज्र वाते.ब्रवते.। ब्रषे व्रवाये रथ्ये । बरुवे त्रदे 
(महे) लङ अब्रवीत्‌ अत्र ताम अत्रवन्‌ । ब्रवोतु ब्रतात्‌) व्रत'म्‌ ब्रुवन्ठ 
बूहि (बरतात्‌) त्रतम्‌ ब्रत । अवाणि ब्रत्राव त्रवाम। व्रयात्‌ । आत्मने 
पद्‌ अब्रृतः अन्रवाताम्‌ अंब्रवत | त्रंताम्‌। ब्रवीत । इत्यादि । के 


(१) श्नसोरल्लोपः ६।४।१११ तासस्त्योल्लोपः ७।४।५० 
(२) अस्ति-सिचोऽ्रक्क ७।३।६६ 

(३) घ्वसोरे द्वावम्यासलोपश्च ६।४।११९ 

(४) हु मल्म्यो देषिः ६।४।१०१ .'- | 

(५) ब्रव इट ७।३।६३ [ig opr 
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ङित्‌ दोनेसे . आत्मनेपदी - घातु है । ङ्त्मे भो इसका गुण होगा' । 
लट.--रेते शयाते शेरते ।२ ( रते, रत, रताम्‌ प्रत्यय लट लङ्‌ 
छोटमें क्रमशः है) शेषे शयाथे शेथ्वे। शये शेवदे (महे) । लङ 
अशेत अशयाताम्‌ । छोद्‌-शेताम्‌ । विधिलिङ्‌ - शयीत इत्यादि | - 
: जुहोत्यादिगणके सार्वधातुके भी विकरण नहीं हे । पर घातु 
डबल हो जाता है। उसके पइलेकी अभ्यास संज्ञा होती है ।. दोनोंकी 
अभ्यस्त संज्ञा हो जाती है । अम्यासमें यदि झन्‌ होगा तो वह जश हो. 


जायगा, खय्‌ होगा तो चय्‌ हो जायगा | 


हु- दानादनयोः । डुदाञ-दाने । हु+ति=हृहति 'जुहति =. 
जुद्दोति जुहुतः जुति (यण्‌) । जुहोषि जर क वर ला 
(मः) लङ्‌ अजुहोत्‌ अजुहुताम्‌ अजुहवुः१ अजुद्दोः अजुहुतम्‌ अजुहुत । 
अजुइवम्‌ अजुहुव (म) । लोद्‌ जुहोठ (तात्‌) जुहुताम्‌ दु । जुहुषि 
(हिकाधि) (हुतात्‌ ) जुहुतम्‌ जुहुत । जुहवानि जुइवाव (म) (लोटके उत्तम 
पुरुषके उभय पदों में गुण होनेपर सन्धि होकर पद बनते हैं 1) विधि- 
लिङ, जुहुयात्‌ जुहुयाताम्‌ जुहुयुः । जुहुयाः जुहुयातम्‌ इत्यादि । डुदाज, 
का.अनुबन्ध हटाकर दा + ति = दादाति--ददाति (अभ्यासका हृस्व 
हो जाता है-।) 'दत्तः*. (डितूम आका लोप) ददति | ददासि दत्यः 
दत्य | ददाम दद्वः दः । लङ्‌ अददात्‌ अदत्ताम्‌ अददुः । अददाः 
| अदत्तम्‌ (तत) अददाम्‌ अदद्द (द्य) लोद्‌ ददातु ( दत्तात्‌ ) दत्ताम 
ददतु । देहि ( घ्वसो०६।४॥११६९से अभ्यासके लोपके साथ आका ए ) 
दत्तात्‌ दत्तम्‌ दत्त ददानि ददाव (म) दद्यात्‌ दद्याताम्‌ दद्यु:। . 


(१) शीङः सावंधातुके गुण ७४ २१ 
(२) शीडोरुट ७।१।६ 

(३) अदभ्यस्तात्‌ ७.१।६ 

(४) खिजभ्यस्तविदिभ्यश्च ३।४।१०६ 
(७. आम्यस्तयोरातः ६,४।११२ 
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स्वादिगणमें चु’ विकरणहै । षुञ, जभिषवे । चिज चयने । अशुरू 
मजने | लट्‌- खु + तिऱ्सुनुतिच्सुनोति ( पित्‌मे गुण होगा ) सुनुतः | 
सुन्वन्ति । सुनोषि सुनुथः सुनुथ । सुनोमि सुनुवः सुन्वः सुनुमः सुन्मः | | 
“डोपश्चास्यान्यतरस्या म्वोः ६।४।१०७' से उका विकल्प लोप है! लड्‌ | 
असुनोत्‌ असुनुताम्‌ असुन्वन्‌ । असुनोः अझुनुतम्‌ असुनुत । असुनवम्‌ 
असुन्व (नुव) ( न्म, नुम ) लोट सुनोठ ( नुतात्‌ ) सुनुताम्‌ मुन्वन्दु। 
खुनु ( तात्‌ ) सुनुतम सुनुत सुनवानि सुनवाव { म) लिङ्‌ ( विधि) 
सुनुयात्‌ सुनुयाताम्‌ सुनुयुः । इत्यादि 
योही चिनोति इत्यादि समझलें । अशुङ्का अश्‌ वच जाता है। 
ङित्‌ होनेसे आत्मनेपदी है । अश्नुते अश्नुवाते अश्नुवते । अरुतुषे 
अश्नुवाथे अश्नुध्वे | अश्नुवे अश्नुवद्दे ( मदद ) आश्नुत आश्नुवातार 
अश्नुवत | लोट-भश्नुताम्‌ अश्नुवाताम्‌ । विधिलिङ_-अश्नुवीत र 
वीयाताम्‌ अश्नुवीरन्‌। अश्नुबीथाः अर्नुवीयाथाम्‌ अशनुवीध्वमू 
अर्नुवीय अश्नुवीर्वाह ( महि )। f 
रूघादिगणका विकरण शनम्‌ है । इसका अनुबन्ध हटाकर न र 
जाता दै । जो घातुके अन्त्य अच्‌के आगे बैठता है और डित्‌ प्रत्ययो 
उसका अ मी निकल जाता है । रुधिर-आवरणे। युजिर्‌योगे। 
मिद्र-विदारणे। इत्यादि इस गणके धातु हैं । रुघिरका अनुबल 
निकालने पर रुघ्‌ होगा बाद विकरण लगने पर पित्‌ प्रत्ययोमे रण 
और ढितूमं रन्ध हो जाता हे । जैसे --रुणध्‌ +ति=्इणधूषि = र 
-दूधि = रुणदि' । रुनघ्‌ + तः = रुन्धतः = रुन्दूघः सन्द्धः ( रुत्धः 


(१) यहाँ सन्धिसे प्रत्ययके तका घ होता दै, घाठुके घका दू होता है! 
ङित्‌ प्रत्ययोमें विकल्पसे घातुके, दका झरादि प्रत्ययोमे ल |. 
होता है । अजादिमें नहीं । सूत्र दे-शनसोरल्छोपः ६।४।१९१ | 
“म्स्तयोघोऽघः ८२1४७१ “लां जश भशि ८।४।५३. मि 
झरि सवणे ८४६५? | म 
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रुन्धन्ति । रुणध्‌ + सि = रुणत्सि रुन्द्धः ( रुन्धः ) । रुणध्मि रुन्ध्वः ` 
रुन्ध्मः । आत्मनेपदे-रुन्द्धे ( रुन्घे ) दूका विकल्पसे लोप मी होता है ) 
रुन्धाते रुन्घते । रुन्त्से रुन्धाथे रुन्ध्वे | रुन्धे रुन्ध्वहे रुन्ध्महे । योह 
- युनक्ति युङ््कः युञ्जन्ति | भिनत्ति मिन्तः भिन्दन्ति । युडक्ते युज्ञाते 

युजते । भिन्ते भिन्दाते भिन्दते | इत्यादि पद बनेंगे। | 
लड-अरुणत्‌ ( दू) ' अरुन्घाम्‌ अरुन्धन्‌ । अरुणः ( त्‌, द्‌ ) 
अरन्धम्‌ अरुन्ध अरुणघम्‌ अरुन्ध्व . म) । लोद्‌ रुणद्धु (न्घात्‌) ख्न्घाम्‌ 
सुन्घन्ठु । रुन्धि ( न्धातू ) रन्धम्‌ रन्ध | रुणधानि रुणधाव (म ) | 

विधिलिङ रुन्ध्यात्‌ इत्यादि । 


आत्मनेपदमें लङ, अरुन्घ अरुन्धाताम्‌ अरुन्धत | लोट्‌ रुन्घाम्‌' 

रन्धाताम्‌ रुन्धताम्‌ । विधिलिङ्‌, रुन्घीत रुन्धीयाताम्‌ रुन्धीरन्‌। 
याही अयुङ्क्त । युडक्ताम्‌ | युञ्जीत । अभिन्त । भिन्ताम्‌ | भिन्दीत्‌ । 
इत्यादि । 

तनादिगणमें उ विकरण लगता दै । उभयपदी- तनु-विस्तारे । डुङ्कञ-- 
अ । अनुबन्ध निकालने पर तन्‌ उति=्तनुति=्तनोति तनुतः तन्वन्ति । 
तनुते तन्वाते तन्वते । कृ उति=्कर्‌ उति्करुति=्करोति कुरुतः ( ङित्‌में 
कका अ उ हो जाता है-( अत उत्सावधातुके ६।४।११० ) कुर्वन्ति । 
करोषि कुरुथः कुरुथ । करोमि कुवः कुर्मः । व) ममे रुका उ 
निकल जाता है। “नित्य करोतेः ६।४ १०८ कुरुते कुर्वाते कुवते 
इत्यादि । लङ, अतनोत्‌ । अतनुत । लोट्‌ तनोदु तनुताम्‌ । विधिलिङ्‌ 
तनुयात्‌ तन्वीत । लङ, अकरोत्‌ (द्‌ ) अकुरुत । करोतु | कुरुताम्‌ । 
कुर्यात्‌ । कुर्वीत । इत्यादि 
(१) जब कोई वण आगे न हो रिक्त स्थान हो उसी को अवसान कहते 
हैं । ऐसी अन्त्य कल्‌ वर्णमाला चरमं विकल्पसे परिणत होती है ।, 
अरूणत्‌में घूका दू फिर दूका विकल्पसे त्‌ होता है । . . 
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क्रयादिगणमें नाःविकरण' लगता है । उतकां श्‌ इत्‌ दै । जिससे 

वंह सावघातुकं कहलाता. हे । उसंकी डित्‌ संज्ञा हो जाती हे । अंत 
घातुका गुण नहीं होता | उभयपदी डुक्रीज.द्रव्यविनिमये ( खरीदना- 
` बेचना ) पूज-पवने । लज.-छेद्ने 1 ग्रइ-उपादाने ।'परस्मेपदी- 


क्री+नाति = क्रीणाति-क्रीणाति ' क्रीणीतः ( इलादि सितम 
ना नी* हो जाता है ) क्रीणन्ति (अजादिमें नाके आका लोप होता है) | 
-क्रीणासि क्रीणीथः क्रीणीथ । क्रीणामि क्रीणीवः क्रीणीमः । क्रीणीते 
क्रीणाते क्रीणते ' लङ्-अक्रीणात्‌ अक्रोणीताम्‌ अक्रीणन्‌ । अक्रीणीत | 
अक्रीणाताम्‌ अक्रीणत । छोट क्रीणातु (क्रीणीतात्‌ ) क्रीणोताम्‌ क्रीणन्दु। 
क्रीणीताम्‌ क्रीणाताम्‌ क्रीणताम्‌। विधिलिङ_ क्रीणीयात्‌ । क्रीणीयाताम्‌ 
क्रीणीत क्रीणीयाताम्‌ क्रीणीरन्‌। इसी तरह सावधातुक लकारोमं 
'पुलु" हृस्व हो जाता है । पुनाति लुनाति । पुनीते लुनीते। अपुनात्‌ 
अपुनीत । पुनाठु पुनीताम्‌ । पुनीयात्‌ पुनीत | ग्रहका सम्प्रसारण हो 
जाता है। ( यणका! इक्‌ होना सम्प्रसारण है) ग्रह्वाति सहीत 
"हृन्ति | यह्णीते णह्वाते रहते । अण्ह्वात्‌ अणह्णीत । ण्हात ण्वीताम्‌। 
-यद्ीयात्‌ यह्णीत। केवल परस्मेपदी-जानाति। अजानात्‌ जानातु 
जानीयात्‌ । ( ज्ञाजनोजा .७।३।७६ ) इङ -समक्कौ । वृणोते अदृणीत |. 
ऋणीताम्‌ । दृणौत । 

चुरादिमें धातुके आगे णिच्‌* प्रत्यय करके अनुबन्ध लोप करके | 
'यथाप्रास गुणवृद्धि करके दूसरा घाठु बना लिया जाता है | उस घातक 

enon 

२-ईहल्यद्योः ६।४।११३ 
२--प्वादीनां हस्वः ७।३।८० 
¬ अहिज्या० ६।१।१६ इग्यणः: सग्यसारणम्‌ १।१।४५ 
%-सत्यापपाश० चुरादिम्योणिच्‌ ३।१।२५ 
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„गे लट इत्यादि 'लक्ारोंको लगाकर उसके स्थानमें: तिवादि' प्रत्यव 
: » खयाकर भ्वा.दके समान ही 'अ! विकरण लगाकर भातुका गुणकरके 


_« अयादि सन्धि करके पद बनता हे । जेसे - चुर स्तेये | चुर+- णिच ८5 
खर इ>चोर+इ.5 चोरि इसकी 'सनाचन्ता धातवः 3 २३२ से 
घाठु संशा करके लटके स्थानमे ति आया चोरि + तित्चोरि अति = 
चोरे अति = चोरयति चोरयतः चौरयन्ति।, चुरादिगणके 'घाठ प्रायः 
उभयपदी ही होते हैं । चोरयते.चोरयेते चोरयन्ते । अचोरयत्‌ अचो- 

रयत । चोरय । चोरयताम्‌ चोरयेत्‌ चोरयेत। वर्ण-वर्णने वर्णयति 
( ते ) अवर्णयत्‌ ( त ) वर्णयदु .( ताम्‌ ) वणयेत्‌ ( त ) भू प्राप्तावा- 
स्मनेपदी । मू + इ = भो + इ==भावि + अते.= भावे + अते=भावयते । 
अभावयत | मावयताम्‌ | भावयेत । कथ-वाक्य .प्रमन्धे | यहाँ बुद्धि 
नहीं होती । कथि+ अति=कथे अति= कथयति अङथयत्‌ कथयतु 
कथयेत्‌ । योंही चुरादि गणके सभी धांदुओंके पद बनते हैं । 

यों दशों गर्णोके सावंधातुक लकारोमें संक्षिस. पदस्वरू बना 
प्रक्रिया घाठुओंका भी सावंघातुक पद बना लेना होगा Fe 
पद तो चुरा।दसे ही होते हैं। यडन्तमें तथा सनन्तमें घातु डबल हो 


जाते हैं। यडन्तमें तो इट्की सम्भावना ही नहीं है 


हाँ सनन्त ध ठुमें यया विधान इट होता है । इस कारण यडन्त 
धातु बोभूय, पापठ्य, वरीदृत्य, नरीदृत्य इत्यादि बन जाने हैं । जिसका 
। अर्थ पौनः पुन्य (बारम्बार खुब करना हो जाता है । ) सनन्त घातुओं 
| का अथ घातुके अर्थकी इच्छा करना हो जाता है | उसका स्वरूप 
| मूष, पिपठिष चिकीषं प्रभृति हो जाता है | इन प्रक्रियास्थ घातुओंकी 
पुनः धाठ संज्ञा करके म्वादिके समान ही पद वना लें। विकरण वही 

` अ लगेगा पररूप होकर पद बनेंगे | यङन्तका ङित्‌ होनेसे आत्मनेपदी 

।: बनेगा, बोमूयते बोमूयेते बोमूयन्ते | सनन्तका बूमूषति । इत्यादि | 

चार लकार लड्‌ लङ लोट विघिलिङ्ग: सावंघातुक हो गये तो 
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स्वभावतः शेष छः लकार-पद बनानेकी सुविघासे विलोम क्रमसे | | 
लुङ लुद लुक लिद लिङ, ( आशीः ) आ धातुक ही होगे । वे चार | 

क्यो सावंधातुक हैं ! ये छुः क्यों आर्द्धघातुक हैं! इसका भेद आप 
सुन्नों द्वारा पीछे समझँगे । यहां तो संक्षेपसे आद्वघाठुक प्रत्यय तथा | 
उनमें दो एक घातु ओका पद बता दिया जायगा । जिससे किस आद: | 
घातुक लकारमें कैसा पद बनता है, यह शात हो जाय । इत्यलम्‌ 


' लुट लृङ्‌, क्रमशः परस्मेपदी प्रत्यय - स्यति स्यतः स्यन्ति । स्यसि 
स्यथः स्यथ । स्यामि स्यावः स्यामः । स्यत्‌ स्यताम्‌ स्यन्‌ । स्यः स्यतम्‌ 
स्यत । स्यम्‌ स्याव स्याम । घातुमे ये प्रत्यय जोड़कर सेट धातुओंमें इट्‌ 
विकरण लगा देना होगा । अनिट धातुओंका यथाप्रास गुणादि कार्य 
ही होगा'इट्‌ नहीं लगेगा । जेसे-सेट मू+ स्यति = भूइष्यति=भोई 
व्यति = भविष्यति | आगे स्वयं बना लें । अमविष्यत्‌। अनिट, नी 
घातु--नेष्य त नेष्यतः नेष्यन्ति । अनेष्यत्‌ अनेष्यताम्‌ अनेष्यन्‌ ( यह 
अनिट्‌ घातु है ) सेट्‌ अनिट्‌ जानना भी बहुत सरल है । दीर्घ ऊकाः 
रान्त, दीर्घ ऋकारान्त और अनेकाच धातु सेट होते हैं। हृस्व ऋकारान्त 
उकारान्त समी अनिट्‌ हैं । सिफ बुङ बृज. यु रु च्णु नु छु ओर र 
ऊएुंको छोड़कर । इवर्णान्तोमें तो केवल श्वि भ्रिज_तथा डीङ शौ 
छोड़कर सभी अनिट्‌ हँ. । बस अब इसी प्रकार इट्‌ अनिट्‌ मेदसे आढ 
घातुक प्रत्ययोमे रूप बनाना है । इट्‌ तो वलादि प्रत्ययोंक्रे ही पहत 
बेठता है | पहले भी कहा गया दै । आङँघातुकस्येडवलादेः ७।२।३५ 
हां हस्वञ्चकारान्त भी कृ मृ धृ हृ प्रभृति लुटलूड मं सेट दी ६ 
करिष्यति अकरिष्यत्‌ इत्यादि पद होंगे । इत्यलम्‌ 

लुट्‌ लुझ क्रमशः प्रत्यय -ता तारौ तारः। तास तास्थः तात्य 
तास्मि तास्वः तास्मः । सीत्‌ स्ताम्‌ सु: । सीः स्तम्‌. स्त | सम्‌ स्व स्म॑ « 
इन्हीं प्रत्ययोमे केवळ सेद्‌ घादुओंमें इट विकरण लग जाता दै! 
अनिट घातु ज्याका त्यो रहता हे । गुणसन्धि प्रभृति कार्य तो यथा 


क 
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होता ही हे । भविता मवितारौ भवितारः । भू घातुका छुङ्मे विशेषरूपः 
हो जाता है। उसमे लङ. वाला प्रत्यय लग -जाता है। यो कुछ 
घातुओंमें लुङ, लकारमें लङ वाला प्रत्ययभी लगता है। इसकी विशे- 
षता पीछे समझ लेंगे। अमूत्‌ अभूताम्‌ अभूवन्‌ । अभूः अमूतम्‌ 
अमूत । अभूवम्‌ अभूव अमूम | नी-नेता नेतारौ नेतारः । अनेषीत्‌ 
अनेशम्‌ अनेषुः । इत्यादि । De क 

लिट्‌ लिङ ( आशीः ) प्रस्यय-अ अदुः उः | थ अथुः अ। अ व' 
म | यात्‌ यास्ताम्‌ यासुः | याः यास्तम्‌ यास्त । याक्षम्‌ यास्व यास्म | 
सूभाठ-बभूव बभूवछः बभूवुः । बभूविय (इट्‌ होता.है) बभूवथुः बमूव । 
बभूव बमूविव बभूविम ( इद्‌ प्रायः य, व, ममे ही होता है.) मूयात्‌' 
भूयास्ताम्‌ भूयासुः । भूयाः भूयास्तम्‌ भूयास्त । भूयासम्‌ भूयास्व भूयास्म । 
निनाय निन्यदुः निन्युः | निनयिय निनेथ निन्यथुः निन्य । निनाय 
निनय निन्यिव.( म ) इसकी विशेषता गुरुजीसे समझ लेना है | एक 
कारिका ( श्लोक.) बहुत कामकी है - देखिये -- 

अजन्तोऽकारवान्‌ वा यस्तास्यनिट्‌ थलि वेडयम्‌ | 
आद्न्त ईड नित्यानिट्‌ क्राद्यन्यो लिटि सेडमवेत्‌ ॥ 

२--तास्‌ प्रत्ययमें अनिट्‌ होनेवाले अकारवान्‌ या अजन्तधादुः 
यलमं विकल्पते इट वाले होते हैं। वैसेही तास्‌ प्रत्ययमें अनिट 
होनेवाले ऋदन्त धातु यलमें नित्य अनिट्ही रहते हैं। हाँ कम 
७।२.१३' इस सूत्रम पढ़े घातुओंके अतिरिक्त समी अनिट्घातुमी लिट्‌ 
के ( वम ) में सेट्‌ हो जाते हैं। 


आत्मनेपदी आद्वधातुक प्रत्यय | 

लुट्‌ लुङ स्यते स्येते स्यन्ते | स्यसे स्येथे स्यध्वे । स्ये स्थावहे 
स्यामद्वेः। स्यत स्येताम्‌ स्यन्त । स्यथाः स्येथाम्‌ स्पध्वम्‌ः। स्ये स्यावहि 
स्यामहि । परस्मैपद्से आस्मनेपदके,कूपमें तो कोई मेद नहीं है केवल 
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अत्ययका ही भेद हे । जेसे सेट भाष्‌-भाषिष्यते इत्याद । | | 
इत्यादि । लुट लुङ, ता तारौ तारः । तासे तासाथे ताध्वे । ताहे तास्वहे | 
तास्महे । आत्मनेपदी धातुका रूप स्वयं बना लें । जेसे-नी--नेता 
नेतारौ नेतारः । नेतासे नेतासाथे नेताध्वे । नेताहे नेतास्वददे नेतास्महे | 
अनिट्‌ प्रत्यय । लु) स्त साताम सत । स्थाः साथाम्‌ ध्वम्‌ | सि स्वहि | 
स्महि | नी-अनेष्ट अनेषाताम्‌ अनेषत । अनेष्ठाः अनेषाथाम्‌ अनेष्वम्‌। | 
अनेषि अनेष्वहि अनेष्महि | तथा मन्‌- अमंस्त अमंसाताम्‌ अमंसत | 
अमंस्थाः अमंसाथाम्‌ अमंध्वम्‌। अमंसि अमंस्वहि अमंस्महि | इसीम | 
इ लगाकर सेट प्रत्यय बना लिया जाता है । जैसे- इष्ट इषाताम्‌ | 
इषत | इष्ठाः इघाथाम्‌ इध्वम्‌ | इषि इष्वहि इष्महि । सेट्‌ भाष्‌ः | 
अमाषिष्ट अभाषिषाताम्‌ अभाषिषत । अभाषिष्ठाः अभाषिषाथाम्‌ | 
अमाषिध्वम्‌ अमाषिषि अभाषिष्वहि अभाषिष्महि | | 
लिट लिड_ ( आशीः ) ए आते इरे। से आये ध्वे। ए वदे | 
महे । यहां भी से, ध्वे, वहे और महे में अनिट्‌ धातुमें भी इट | 
होता हे । नी-निन्ये निन्याते निन्यिरे । निन्विषे निन्याथे निन्यिध्वे । | 
निन्ये निन्यिवहे निन्यिमहे | मन्‌ मेने मेनाते मेनिरे । मेनिषे मेनाये . 

मेनिध्वे । मेने मेनिवहे मेनिमहे । 
सीष्ट सीयास्ताम्‌ सीरन्‌ । सीष्ठाः सीयास्थाम्‌ सीध्वम्‌ । सीय । 
सीवहि सीमहि । नी--नेषीष्ट नेषीयास्ताम्‌ नेषोरन्‌ । नेषीष्ठाः नेषीवा- |` 
स्याम्‌ नेषीष्वम्‌ । नेषीय नेषीवहि नेषीमहि। सन्‌ मंसीष्ट मंसीयाः | 
स्ताम्‌ इत्यादि | सेट घातु ओमे इन्हीं प्रत्ययां में इ लगेगा- इषीष्ट इषीया- | 
स्ताम्‌ इपीरन्‌ इत्यादि । माषिषीष्ट भाषिषीयास्ताम्‌ भाषिषीरन्‌। | 
आषिषीष्ठाः भाषिबीयास्थाम्‌ भाषिषीध्वम्‌ । भाषिषीय भाषिषीवहिं | 
त इत्यादि। इधीप्रकार आद-धाठुक लकारोमें प्रत्यय जोड़ | 
र शट्‌. अनिट्‌ भेदसे घातु - रूप बना लेना होगा | इत्यलम्‌, ` 2 
छ ~= 
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भाव-कमे-वाच्य 


| धाद दो प्रकारके वाच्योमें विभक्त हैं -कर्तवाच्य और भाव-कर्म- 
' वाच्य | अकमक घाठुसे कतृवाच्य तथा आववाच्य ये दो होते हैं और 
' सकमक घाठुसे कतृंवाच्य तथा कमवाच्य ये. दो होते हैं | कर्ठुवाच्य 
का हीतो सब पद अभी तक बनाया गया है | यहाँ अकर्मक धातुसे 

| भाववाच्यमें तथा सकमक घाठुसे कमवाच्यमें पद बताये जायेंगे.। 


' भाववाच्य वाले अकर्मक धाठुओंका सभी छकारोंमें प्रथम पुरुषे 
एकवचन वाला एक ही पद बनता है । यहाँ केवल आत्मनेपदके ही 
, प्रत्यय लगते हैं, वे भी अकारान्त विकरण वाले, क्योंकि यहाँ साई- 
| धातुक लकारोंमें यकू' विकरण लगता है । क्‌ निकाछ कर केवल य 
| रख लेते हैं जो अदन्त है । घातुके आगे लदमें--ते इते अन्ते । से इये 
। ध्वे । ए वहे महे | लगाकर तथा बीचमें य॒ लगाकर पद बनाते हैं । 
| हलन्त घादुओंमें तो संप्रसारणके अतिरिक्त कोई दूसरा विकार नहीं होता, 
' पर अजन्त घातुओमें इसी प्रकार विकार होता है | जैसे-दा धा मा 
'स्थागा पा हा साके आकाई\ हो जाता है। जैसे-दा-दीयते 
' इत्यादि हृस्व इ उ दी्धर हो जाते हैं जैसे--जि- जीयते दु द्रयते 
ऋकारान्तका रि* जैसे--मृ--म्रियते । संयुक्त ऋकारान्तका अर“ 
पण oe ed प्रा 
२- सावधातुके यक ३।१६७ 
२- घुमास्यायापाजहातिसां इलि ६।४।६१ 
है -अङ्त्सावंधातुकयो दर्षे: ७ ४।२५ 
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जेसे--स्सृ--समर्यते । दीं ऋकारान्तका ईर' जैसे तृ- तीर्यते | 
इत्यादि । ओष्ट्य वर्ण वाले ऋका झर” हो जाता है जैसे-पृ पूयते | 
इत्यादि । सम्प्रसारणी धाठुओंका सम्प्रसारण ही होता है जेसे--यज- | 
इज्यते इत्यादि | शीङ घाठुका अनुबन्ध निकालकर शय्‌ ३ कर लेते | 
हैं जैसे- शी--शय्यते । पहले अकर्मक घातुके पद देखिये-भूयते । 

स्थीयते । हीयते | क्षीयते । भीयते । जीव्यते । प्रियते। शय्यत | 
रुच्यते। दीप्यते । इस्यते इत्यादि एक ही रूप होता है। योंही लड | 
लोट्‌. विधि लिङमें इन घाठुओका एक-एक पद बना लेना होगा। | 
लङ्‌. अमूयत । अस्थीयत। लोट मूयताम्‌। स्थीयताम्‌ विधिलिङ्‌ | 
भूयेत । स्थीयेत इत्यादि.। र | 


अकर्मक घातुओमें तो कमे होता नहीं है । अतः भावमें प्रत्यय | 
दोनेके कारण भाव उक्त होता है । भाव तो क्रियाको ही कहते ह | 
उसमें लिङ्ग, पुरुष, वचन कुछ भी नहीं होता । इसी कारण एक ही 
पद होता है । परन्तु सकर्मक घातुओंमें तो कर्म होगा ही, तो कमवा | 
होनेके कारण कर्म उक्त होगा । वह कर्म जिस पुरुष, वचनका होगा | 
क्रिया भी उसी पुरुष, वचनकी होगी | जेंसे - घटः क्रियते घटौ | 
घटा: क्रियन्ते । स्वम क्रियसे युवा क्रियेये यूयं क्रियध्वे । अहं किये आवा 
क्रियावदै वयं क्रियामदे । स्मु- रम्यते, तु- तीयते) पू-पूर्यंते । एला 
सकर्मक घातुओके सभी पद बनेंगे । सम्प्रसारणी घातु जेसे-प्रह र. 
झे यन्ते | यज इज्यते । बू-उच्यते । वद-उद्यते । वस्‌-उप्यते । वू 
उह्ते इत्यादि पद बना लेना होगा । यहां दोनों भाववाच्य तथा कर. 
वाच्यमें क्रियाका कत्तासे सम्बंध नहीं होता । कर्ता दोनों वाच्योमें अनु 


(1 
|] 
प 


१-ऋत इद्धातोः ७११०० | 
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'रइता है । अतः उसमे तृतीया विभक्ति हो जाती है । जेसे-स भवति- 
तेन भूयते | तौ मत्रतः ताभ्यां भूयते। ते भवन्ति तैः भूयते । त्वं अवसि- 
त्वया भूयते । युवां भवथः युवाभ्यां भूयते | यूयं भवथ युष्यामि भूयते । 
योंही आगेभी समझ लेना है । 


सकर्मक घातुओंका जैसे -स ग्रन्थं पठति तेन ग्रन्थः. पख्यते । त्वं 

' अन्थं पठसि त्वया अन्थः पञ्चते । अहं ग्रन्थं पठामि मया ग्रथः प्यते 

स त्वां पठति तेन त्वं पठ्यसे । स मां पठति तेन अहं पठ्य । इत्यादि | 

इसो प्रकार विचार कर ऊपर बतळाये गये नियमोके अनुसार सार्वधातुक, 
लट्‌ लङ, लोटू विधिलिङ में सकमक घाहुका पद वना लेना होगा । 


आर्द्धधातुक लकारोमें लिट लकारमे तो कठै वाच्यके रूपसे कोई 
मेद नहीं होता केवल आत्मनेपदी प्रत्यय लगते हैं। ए आते इरे । से 
आये थ्वे । ए वहे मदे । अन्य लुट लुङ. लुट लुङ आशीलिंङ्‌ लकारों 
में भी अजन्त घातुओंके तथा इलन्तोंमें इन्‌ ग्रह इद्य इन तीनही घातुओं 
के विकल्पसे चिणवदू इट होनेके कारण दो रूप होगे । प्रत्यय वे 
ही हैं। 

स्मरणीय दै कि इनके अलावा अन्य समी इलन्तोके आत्मनेपदी 
कर्तृवाच्य वाले ही रूप होंगे केवल छुङ. लकारमें प्रथम पुरुषके एक” 
वचनमे चिण्‌ प्रत्यय होगा । उसका अनुबन्ध हटाकर इ रह जायेगा, 
प्रत्ययका लुक हो जायेगा ओर घातुम यथा प्रास इद्धिगुण हो जायेगा । 
जैसे-अमावि;' पठ अपाठि, कृष-अक्षि । इत्यादि समझकर स्वयं बना 
लेना होगा । इत्येबम्‌-उ दाइरण - भू-लुट्‌ भाविष्यते^ भविष्यते। लुङ, 
अभाविष्यत अभविष्यत छुद-भाबिता भविता । लुङ-अभावि । लिट- 


१--चिण्‌ भाव कमंणोः २।१।६६ 
२--स्यसिच्‌ सीयुटतासिघु० ६।४।५२ 
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बमूवे। लिङ, ( आशीः) भाविषीष्ठ मविषीष्ट । ग्रह-ग्राहिष्यते ग्रहीष्यते। | 

अग्राहिष्यत अग्रहीष्यत ग्राहिता ग्रहीता । अग्राहि अग्राहिषातार | 
अग्रहीषाताम्‌। जग्रहे । ग्राहिषीष्ट ग्रहीषीष्ट । हन्‌-घानिष्यते इनिष्यते। | 

अघानिष्यत अइनिष्यत । घानिता इन्ता। अघानि अघानिषाताम्‌ | 

अहृसाताम्‌ | जब्ने । घानिषीष्ट हंतीष्ट | इश्‌-द दिष्यते द्रक्ष्यते | अद्‌- | 

शिंष्यत अद्रक््यत । दरिता द्रष्टा | अदर्शि अदर्शिषाताम्‌ अहक्षातान | 

अदर्थिषत अहश्चत। दहशे । दशिषीष्ट दक्षीष्ट । ॥ 

अजन्तोमें स्था--स्थायिष्यते स्थास्यते । अस्थायिष्यत अस्थास्यत | 

* स्यायता स्थाता । अस्थायि | तस्थे । स्थायिषीष्ट स्थासीष्ट | कु | 
कारिष्यते करिष्यते । अकारिष्यत अकरिष्यत। अकारि अकारिषाताम्‌ | 
अंकृषाताम्‌ | चक्रे | कारिषीष्ट कृषीष्ट | योंही सभी अजन्तोंके पद | 
:विचारकरं अनुगम-द्वारा बना लेना होगा | 
, (पद बनानेके लिये यही पाणिनि पद्धति वैज्ञानिक दै | जिससे | 
छात्र स्वतन्त्र प्रज्ञ बनते हैं । रूपकौमुदी इत्यादि पुस्तक लिखेना तया | 
'रूपोंको रटाना इत्यादि तो जब भारतमें विज्ञान विलुप्त हो गया तबसें | 
चला है। अतः स्वतन्त्र भारतमें पुनः स्वतन्त्र कालीन पाणिनिविश्ञन | 

ही चलना चाहिये | इत्यलम्‌ ) : |, 


युगे पारतत्त्र्य + प्रधाने प्रह्मतो5 
. . ्भकारावृते ` तत्तपोज्जैनंवीने: । 
` ` स्वतन्त्रो मुनि; पाणिनिः पूजनीयः 
न - . स्वतस्त्रे युग 'मारतीयेः स्वतन्त्रे: ॥ टर 
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'कृत्‌ प्रत्यय 


घातुओंसे त्‌ प्रत्यय करके शब्द बना लिये जाते हॅ । राष्ट्र भाषा 
हिन्दीकी कोषबृद्धिके लिये संस्कृत भाषासे शब्द बना लेनेके निमित्त 
भारतीय संविधानमें मी एक धारा है | अतः यहाँ मै उसी प्रकारके 
प्रत्ययोंका ज्ञान कराना चाहता हूँ; जिनसे शब्द बना लिये जायं । 

-- सभी घादुओंसे ण्वुल. और तृच्‌ प्रत्यय होते है । अनुबन्ध 
लोपकरके ण्वुलका वु रह जाता है और तृचूका तृ रह जाता है । 
वका अकर हो जाता है और यइ णित्‌ प्रत्यय हे । अतः यहाँ-बृद्धि रे 
हो जाती है तृमे तो गुण” होगा तथा सेट्‌ घांतुओंके आगे इट्‌ भी 
लगा करेगा । जेसे-क + अक = कार्‌ 1-अक > कारक-कदन्त 
शब्द होनेसे प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वादि विभक्ति लगाकर चौबीस 
पद बना लेने होंगे । कारकः कारकौ कारकाः । योंही नी घातुसे नी + 
अक नै + अक = नायकः । मूक अक =भौ+अक = मावकः । पू. ॐ 
अक = पौ-अक = पावकः । जि + अक = जे+ अक = जायकः 1 
इत्यादि । हलन्त घातुओंमं उपघाकी बुद्धि होती है । पठ +अक = 
पाठकः । वह + अक = वाहकः । दह त अक= दाइकः। इत्यादि । 
आकारान्तमे तो बीचमें य आ जाता है । जेसे--दा +अकरूदायक्‌ः) 
घा+ अकच्न्धायकः । स्थान-अक स्थायकः | इत्यादि । 


१-ण्वल्तृचो ३॥१॥१२३१, 


-युवोरनाकौ ७.१ १, < 
३--अचोज्णिति ७२११५४; अत उपमायाः ७२? १६ 


४ - सावधातुकाद्ध घातुकयोः ७।३।८४ पुगन्त लघूपघस्य चः ८ है ८६ 
४--आतो युक चिण्‌ कृतो; ७३1३३, `; 2 38 
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कु + तृ-कतृं-कर्ता कर्तारौ कर्तारः । नी + तृ=्नेतृ--नेता नेतारौ 
चेतारः। जि+तृ = जेतृ-जेता । क्षिञ-तृ = चेतृ-च्षेता। पच+ कृ 
प्रू + तृ = पक्तृ-पक्ता। ब्रू=्वच्‌+ तु=वक्‌ + तृ = वक्ता | वह ञ- तृ= 
ब्रढ\+तृ=्वढ+ष्ः=्वढ्+द्‌ =वढृ\=वोढ्‌* वोढा वोढारौ | 
बोढारः। बुध्‌ + तृर्‍्योध्‌ + तृत्बोघ्‌+ ध=बोदु*=भोद्धा वोद्वारौ। | 
बोद्धारः = क्षिप्‌+ दृ=चेसु - क्षेत्रा सेट्‌ धावुओंमे इट होगा । पठ + तृ | 
=पठितृ = पठिता पठितारौ पठितारः-दा + तृ = दाता ¦ धा + = । 
बाता । पा+तृ पाता इत्यादि । योंही सभी घाठुओंसे खुल, तृच्‌ | 
करके कृदन्त शब्द बनाकर पद बना लेना होगा.। 


.२-ऐसा ही सभी घातुओंसे तुमुन्‌ प्रत्ययभी होता दै । उसका | 
अनुबन्ध लोप करके तुम्‌ बना छिया जाता हे । उसका स्वरूप तृ च्‌ प्रत्ययके | 
समानही बनता है, वह अव्यय शब्द बन जाता है। उसका एकही रूप |. 
है । जेसे-क घातुका तृच्‌ प्रत्ययमें कर्ता होता है तो तुमुन्‌में कठंम्‌। | 
नेता नेतुम्‌ | इसका शब्द बनाना बहुत ही रुरळ है। आका उम्र कर | 
देना हे | दाता-दाठुम । बोदा-बोद्धम्‌ ! पठिता-पठिवुम्‌ वोढा-वोढुम्‌। | 
वक्ता वक्तम्‌ इत्यादि । | 

२ -सभी धातुओंसे धात्वर्थमात्र बतानेके ल्यि संस्कृतमे तीनों लिङ्गो | 

में शब्द बनते हैं। नपुसकलिज्ञमें तो भाव अर्थमे 'नपु'सके मावे क्तः | 
३।३।११४? “ल्युट च ३।३।११५२ क्का क्‌ निकालकर त रह जाता दै । | 

Toe ३ 

१-होढ: ८ २३१, 

२--भपस्तथोर्घो$्घः 5२४०, 

. २-- ढोढे लोपः ८।३।१३ 

४--सहिवहोरोदवणेस्य ६1३1१११ 

३. झलाँ जश्‌ कशि ८४५३ Rt 

६ घमुन्‌ रुखो क्रियाया क्रियार्यायाम्‌ १३] १० :- 
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-_ यहाँ घातुका गुण नहीं होता | सेट घादुओंमें एकाच्‌ उगन्तोको इट्‌, 


नहीं होता है। जैसे--मू--तर-मूतम्‌ । धू + त= धूतम्‌ । तू + तर 
तीणम्‌ । कृतम्‌ ।' नीतम्‌ । जितम्‌ । सेट हलन्तोंको इट होगा पठितम्‌ | 
इसितम्‌ | गदितम्‌ इत्यादि | ल्युटका लू य निकालकर यु रह जाता हैं | 
उसका अन हो जाता है | फिर घातुका गुणकरके शब्द बनता हे । 
जेसे--कु+ अन-करणम्‌ | हृ=अन = इरणम्‌ भूत्अन-भवनम्‌ । द्रुन- 
अन =द्रवणम्‌ | गम्‌ + अन = गमनम्‌ | दहनम्‌ । पठनम्‌ | पचनम्‌ 
इत्यादि । इगुपषक घाठुओसे कृष्‌ =कर्षणम्‌ । सुज्‌ = सर्जनम्‌ । मुज्‌= 
भर्जनम्‌ । मृज्‌ = मार्जनम्‌ (वृद्धि) । सिच्‌=सेचनम्‌ । मुचमोचनम्‌। 
सुज = भोजनम्‌ इत्यादि । 

४-स्रीलिङ्गके लिये क्तिच्‌? प्रत्यय होता दै, क न्‌ निकाल कर 
ति रह जाता है | इद्‌ और गुण दोनों नहीं होते । मू+ क्तिन्‌ ( अचु- 
बन्ध लोप ) भूतिः । नुतिः । द्रुतिः । . नीतिः मन्‌+-ति = मतिः गम्‌ 
गतिः। हन्‌-इतिः। रम्‌.-- रतिः । यम्‌ं-यतिः | सुतिः । भृतिः । 
श्वुतिः। कृष्टिः | सृष्टि; | भृष्टिः | मृष्टिः । मुक्तिः । सुक्तिः। बुद्धिः । 
सम्प्रसारण भी होगा -यज--इष्टिः | वच्‌ - उक्तिः 1. वस्‌ -उष्टिः | 
.बह ऊढिः । रह रूढिः । इत्यादि । ल्वादिभ्यः क्तिन्निष्ठावद्‌ वाच्यः | 


-लूनिः पूनि धूनिः । इत्यादि। 


५- पुल्लिङ्ग शब्द बनानेमें थोड़ा विचार करना है । हलन्त 
चादुओसे घञ २ प्रत्यय करके अनुबन्ध लोप करके अ' में उपघाके गुण 
जदि करके चुका कु करके शब्द तैयार होता है । जैसे --वह -वाहः । 
-यज -यागः । सुज्‌-भोगंः। रुचू-रोकः । शुच्‌-शोकः । सुच्‌ 
ओकः ! युज-योगः । इत्यादि । “ 


१- मजेबंदिः ७२११४ 
२- स्त्रिया क्तिन्‌ ३।३।६४ 
२- इलश्च ३।१।१२१ 
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६--अजन्तोमें इवर्णान्तसे अच्‌*- प्रत्यय होता है । जेसे म 
क्षि-क्षयः | नी--नयः (नायः मी. होता है.) * 
७--दीघं ऋकारान्त तथा उवर्णान्तसे अपर प्रत्यय होता दै । क~ 
करः शु-शरः द्ु--द्रव. । प्छु-प्छवः | जु--जव: । भू-भवः ( भातः | 
भी होता है ) हस्व ऋकार वार्लोसे तो घञ. प्रत्यय ही होता है। | 
ह-दारः । हृ-हारः * भू-मारः इत्यादि इन तीनों लिज्ञोंमें अर्थमें मेद | 
नहीं होता केवल प्रत्ययोंके कारण लिङ्ग मेद हो जाता है । पु ल्लिङ्ग 
में भी घातु-मेदसे ये तीन प्रकारके प्रत्यय बताये गयेहैँ । याँ तो प्रत्यय 
बहुतसे हैं । 
८-कृत्‌ प्रत्ययोंमें भी सकर्मक घातुओंसे कर्ममें तथा अकमक घातुओं | 
से भावमें तब्यत्‌ और अनीयर्‌ प्रत्यय होते हैं | अनुबन्ध लोपकरके | 
तव्य अनीय बनाकर घातुको गुण करके सन्धिके द्वारा मिलाया जाता | 
है । सेट्‌ घाठुओंको तब्यतूमं इट्‌ होता है | जैसे-मू - भवितब्यम्‌ 
भवनीयम्‌ । कु -कतंब्यम्‌ करणीयम्‌ | तूच तुम॒नमें जो जो कार्य 
होते हैं वे ही यहां भी तब्य प्रत्ययमें होते हैं। प्रत्यर्थोमे (त) 
दुम्‌ स्युर्‌ ( अन ) तब्य, ( अनीय) केवल प्रत्यय भेद है। धातुओं 
का काय पांचोमें एक सा ही होता हे । जेसे कर्ता कतुम्‌ करणम 
कतव्यम्‌ करणीयम्‌ | सभी जगह गुण हुआ है । 

६- एक क्त्वा प्रत्यय भी सभी घादुओसे होता है | अनुवन्ध लोप | 
करके त्वा बनाकर घावुमें लगाते हैं | यहाँ भी इट तथा गुण बृद्धि नहीं | 
होते केवल सेट्‌ हलन्त घातुओंमें इट्‌ होता हे । ` जेसे-क+क्स्वा= |. 
इत्वा | जित्वा । नीत्वा । भूत्वा । पठित्वा । सम्प्रसारणो घातुओंका |. 
अकप्याकयार य कि 
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४--एरच्‌ ३1३५६ 
४-त्रमदोरप्‌ ३।३।५७ 
६-तव्यत्तव्यानीयरः ३,१६६ 
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संप्रसारण होता है जेसे-उक्त्वा | इष्ट्वा | ऊढा । उषित्वा इत्यादि। 
इसी क्त्वाका ल्यप हो जाता है, जब उपसर्ग लगाकर उपपद समास 
हौ जाता है | जेसे - प्रकृत्य विजित्य प्रणीय विनीय प्रमूय संभूय प्रपठ्य 
प्रीच्य प्रेष्य प्रोह्य प्रोष्य इत्यादि । क्त क्तवतु क्तिन्‌के समान हैं । 


१०-शतृ शानच्‌ प्रत्ययमी परस्मेपदी तथा आत्मनेपदी घाठु ओंसे 
क्रमशः होते हें । इनका पूर्ववत्‌ ( गणकार्य ) विकरण प्रत्यय मी लगता 
है । क्योंकि शित्‌ प्रत्यय होनेसे ये सार्वधातुक हैं। इनको घातुओंमें 
लगाकर जिस गणका घाठु होगा वही विकरण लगाकर शब्द बना 
लेना है । जेसे-मू+ शत =भू+ अत्‌ = मू+अ+ अत्‌ =भो + अ 
+ अत्‌ = मवञ-अत्‌ = भवत्‌ यह शब्द बन गया दै । इसकी 'कृत्त- 
द्वित-समासाश्‍्च १।२।४६ से प्रातिपदिक संज्ञाकर स्वाद प्रत्ययोंके 
योगसे २४ पद बना लेना होगा | जेसे-भवन्‌ भवन्तौ भवन्तः भवन्तं 
भवन्तौ भवतः भवता भवदूम्याम्‌ इत्यादि | हलन्त शब्दके समान 
पद्‌ बना लेना है । आत्मने पदी घाठुओंमें शानच्‌ लगता हैं तथा 
अदन्त विकरण वाले घादुओंमें बीचमें म.लगता हे | जैसे - भाष्‌ + 
आन=भाषमाण । इसका पद अदन्त राम शब्दके समान ही चलेगा | 
. भाषमाणः भाषमाणो माषमाणाः । इत्यादि । ख्लीलिङ्गमें आ ळगाकर 
। शब्द्‌ बनाना होगा । 


इन दोनों प्रत्ययोमें शब्द बनानेका सरल तरीका ( प्रकार ) यही 

है कि परस्मेपदी धातुके लट्‌ लकारके . प्रथम पुरुषके, बहुबचन रूपके 

न्‌ और इ निकालकर जो बच जाय,, वही शब्द हो जाता हे तया 

__ “केवल ति निकाल देनेसे प्रथसाके एकवचनका पद हो जाता है। 
. शुहोत्यादिमे केवल इ निकालनेसे हो शब्द तथा पद . दोनों बन जाता 
हे । देखिये -मर्वान्त का न्‌ इ निकालकर भवत्‌ हो गया । यह शब्द 
दो गया । मवन्तिका ति निकाल देनेसे मृवन्‌ यह प्रथमाका एकवचनान्त 
। पद यन गया | यों ही सभी गणोंके प्रथम पुरुषके बहुवचनके रूपोसे 
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शब्द तथा पद बना लेना होगा | पठन्तिका पठत्‌ पठन्‌ । अदन्तिका 
अदत्‌ अदन्‌ | जुइतिका. तुहृत्‌ (यही शब्दभी हे तथा यदी प्रथमाका 
.एक वचनान्त पद भी है ) दीव्यन्ति- दीव्यत्‌ दीव्यन्‌ । सुन्वन्ति- 
सुन्वत्‌ सुन्वन्‌ तुदन्ति - तुदत्‌ तुदन्‌। रुन्धन्ति रुन्धत्‌ रुन्धन्‌। 
“कुर्वन्ति- कुवत्‌ कुर्वन्‌ । क्रीणन्ति - क्रीणत्‌ क्रीणन्‌। चोरयन्ति 
चोरयत्‌ चोरयन्‌ । समीगणोके परस्मैपदी घाठुओंका शब्द और पद्‌ 
घना लें | 

` आत्मनेपदी घातुओंके तो आत्मनेपदके प्रथम पुरुषके बहुवचनके 
“न्ते? वाले पदोका “न्ते? निकालकर मान जोड़ना है तथा "ते? वालोंका 
“ते! निकाल कर आन जोड़ना है। जेसे-भाषन्ते - माष + मान 
भाषमाणः ( षके कारण नका ण हुआ है ) यजन्ते - यजमानः । 
-बुध्यन्ते -बुध्यमानः । तुदन्तेःतुदमानः। चोरथन्ते-चोरयमाणः । अदन्त 
विकरण समाप्त । द 

ब्रुवते -ब्रुवाणः | ददते - ददानः । सुन्वते -सुन्वानः । रुन्धते 

“सन्धानः । कुवते - कुर्वाणः । क्रीणते--क्रीणानः । कृदन्तका मार्ग बता 
“दिया है । अष्टाध्यायी पुस्तक द्वारा अब विशेष प्रत्पर्योको लगाकर 

भी शब्द वना सकते हैं। ५ 


स्त्रीलिङ्ग तथा तद्वित 


स्रीळिङ्ग या तद्धितान्त शब्द तो शब्दोके आगे प्रत्यय लगाकर 
"बनाये जाते हैं । ख्रीलिङ्गके राप. और ङीप्‌ प्रत्यय तो प्रसिद्ध हैं। 
अजाद्यतष्टाप्‌ ४।१।४ ऋन्नेम्योङीप्‌ ४ १।५ उगितश्च ४।१।६ इत्यादि 
सुज्ोसे टाप्‌ डीम्‌ प्रत्यय करके इनके अनुंबन्धोको निकालकर आई | 
बनाकर यथाप्रास सन्धि या अकारका लोप करके स्रीलिङ्ग शब्द बना | 
. लिया जाता है । चौथे अध्यायके प्रथम पादके ७५ सूत्रतक खिन | 
अतय हैं | जेसे-अज्रम-टाप्‌ = अज+ भा अजा ( दीर्षवन्वि) | 
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इसके चोबीस पद्‌ टाबन्त शब्दोंके समान बना लें कतुं + ङीपू = 
कतुं -- ई = कत्रीं ( यण्‌ ) नदीवत्‌ पद चलेंगे । . राजन्‌ --- 
राशी । करिन्‌-करिणी | भवत्‌=भवन्ती । पचत्‌-पचन्ती | पठत्‌-पठन्ती | 
यही प्रकार है स्त्रीलिङ्ग शब्दोंको बनाने का जेसे-सौपणेयी ऐन्द्री 
उरुदध्नी याइशी ताहशी ईश्वरी इत्यादि | कुमारी शताब्दी गौरी 
भयूरी | सुकेशी । इन्द्राणी । भवानी | रुद्राणी युवतिः करभोरूः 
इत्याद । विशेष शब्द भी बनते हैं | भा + अवत्‌ = भवत्‌ भवती। 

तद्धिताः ४१ ७६ से तद्वित प्रत्यय पाँच अध्याय "निष्प्रवाणिश्च 
५।४।१६०? तक चलते हैं । र 


इनके सामान्य प्रत्यय अपत्य (सन्तान) अर्थमें अण्‌ इञ_ इत्यादि 
हैं । जेसे-रघोः अपत्यम्‌ इस विग्रहमे रघु शब्दसे अण्‌ प्रत्यय हुआ 
रघु+ अ = राघु + अ=्राघो + अ=राषवः । तद्वितका सामान्य नियम है 
ञित्‌ णित्‌ कित्‌ प्रत्ययोमे आदि स्वरकी बृद्धि होती है । अन्त अ इः 
आ ई दो स्वरॉंकातो लोप होता है, अन्य स्वरोंका यथाप्रासकार्य होता 
हे | जेसे-रामस्यापत्यं रामिः | यहाँ 'अत इज ४।१६५' से राम+ इञ = 
राम इ 'यस्येतिच ६।४।१४८ से अकारका लोप करके रामि शब्द 
बनता है । इसके पद इरि शब्दवत्‌ बनेंगे । योंही रावणस्यापत्यं 
रावणिः दशरथस्यापत्यम्‌ दाशरथिः इत्यादि । पितृव्य मातामह नैयायिक 
वैयाकरण ग्रामीण आम्य वाराणसेय, इहत्य तत्रत्य इत्यादि तद्धितान्त 
ही तो हैं, जैसे-जिन शब्दोंका पहला स्वर वृद्धि होता है, वे शब्द बद 
कहलाते हैं । उनसे छ प्रत्यय होता है, प्रत्ययोंका आदेश करनेका भी 
सूत्र दै । 'आयनेयीनीयियः फ ढ ख छु घां प्रत्ययादीनाम्‌ ७१।२' से 
फ = आयन, ढ=एय, ख=ैन, छु=य घ=इय हों जाते हैं । जेसे-पाठः 
शाला शब्द वृद्ध हैं तो पाठशालायां भवः । इत्यथे “इदधाच्छः ४२1११४१ 
से पाठशाला - छ =पाठशाला4ईय = पाठशालीयः । योही राष्ट्रे भवः 
इत्यथे राष्ट्रीयः प्रासथ्यः;पर्‌ः प्रवाद . सूत्र है राष्ट्रवारपारादूघल्ो - 
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४।२।६३ इससे घ हो जानेसे राष्ट्र+ घ = राष्ट्र + इय = राष्ट्रिय हो 
जाता है । यह प्रयोगतो राजाके श्याळा कहना हो तो माना गया है । 
त्यदादि शब्द भी बृद्ध माने गये हैं | अतः उनसे भी छु = ईय करके 
तदीयः यदीयः एतदीयः इदमीयः अदसीयः युष्मदीयः अस्मदीयः 
त्वदीयः मदीयः । “नामधेयस्य वा बृद्ध संज्ञा’ इस वार्तिकके बलसे 
इरि-कृष्णीयः | ईश्वरचन्द्रीय इत्यादि नार्मोसे छु हो जाता हे । उस 
छु का ईय करके रूप प्रनता है | जिसका अर्थ षष्ठी विभक्ति वाला 
(का) होता है| जैसे->वदीयः्=आपका । त्वदीयः= तुम्हारा । 
मदीयः=मेरा। पवंतीयः=पवतका इत्यादि । होने अथमें जैसे-दिशाओंमें 
ोनेवाला दिश्य, दांतमें दन्त्य, ओष्ठमें ओष्ठ्य इत्यादि । धार्मिक, 
आस्तिक, नास्तिक इत्यादि समी तद्धितान्त शब्द हैं । “तस्मै हितम 
५।१।४ के अधिकारमें अपने हितकारी आत्मनीन ऐसा ही विश्वः 
जनीन, ब्राह्मण तुल्य ब्राह्मणवत्‌ पढ़ता है । इत्यादि तद्वितान्तही तो हैं । 
तद्वत्‌ मनुवत्‌ इत्यादि शब्द तद्धित प्रत्ययोंसे बनते हैं । परिमाण अर्थ 
मं यावान्‌ तावान्‌ कियान्‌ । पूरण अर्थमें एकादशः द्वादशः पञ्चमः 
द्वितीयः तृतीयः । वह है जिसमें? इत्यादि अर्थोमें 'तदस्य,स्त्यस्मिन्निति 
मतुप्‌ ९२1६४" से मतुप्‌ तथा 'अत इनिठनौ ५ २।११५/से इन्‌ इत्यादि 
ह अपवाद प्रत्यय भी प्रसिद्ध हैं। घन + मतुप्‌ घन = मत्‌=धन 
वत्‌ “मतोवोऽयवादिम्यः ८।२।९' से व होता है । इसका पद धनवान 
र घनिकः | यहाँ भी अपवाद विकल्पसे उत्सर्गको बाघता है। 
जिससे घनवान्‌ घनी घनिकः ये तीन प्रयोग बनेंगे । धन + इन्‌ घन्‌ 


इन्‌जधनिन्‌। घन-- ठन्‌=घन + इक=्घन्‌+-इक घनिक बनता है। | 


यशस्वी मेघावी रूग्वी वागमी इत्याति पद भी योंही बनते हैं । 
` यतः ततः यत्र तत्र | पञ्चमी ससमी विभक्तिमें सर्वनामसे तसिलू त्र 


अलप द्वारा । सामान्य शब्दोंसे तो पाठतः पाठशालातः इत्यादि प्रयोग. | 


: भी बना लेना होगा | यों ही द्विधा त्रिघा इत्यादि | 
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दोमें एकको बड़ा छोटा बताना होतो तरप्‌ या ईय" सुन्‌ होता है। 
बहुतोमें एकको छोटा बड़ा करना होतो तमप्‌ या (इष्ठन्‌ होता है। 
अनुबन्ध लोप करके अजादि प्रत्ययाँमें प्रकृतिके अन्तस्वरका लोपभी 
होताहै ।२ अजादि प्रत्यय र्‌ णवाची शब्दोंसे ही होते हैं। इसकाभी 
ध्यान रखना है | प्रयोग देखें द्वयोमंध्ये अधिकः पट! पटुतरः पटीयान्‌ । 
बहूनां मध्ये अधिकः पटुः पढुतमः पटिष्ठः । योंही एथुतरः प्रथीयान्‌ 
इथुतमः प्रथिष्ठः। सामान्यतः लिखनेकी प्रथा यहहै आढ्यः आब्यतरः 
आढ्यतम: । लघुः लघुतरः लघीयान्‌ लघुतमः लषिष्ठः। इत्यादि । 
तिङन्तसे* भी तराम्‌ तमाम्‌ लगानेका विधान है | जेसे-द्वयोमध्येऽतिश- 
येन पचति इति पचतितराम्‌ । बहूनां मध्येऽतिशयेन पचतीति पचतित 
माम्‌ याही - करोति करोतितराम्‌ करोतितमाम्‌ । इत्यादि | सकृत्‌ द्विः 
त्रिः चठुः पञ्चक्कत्वः षट्कृत्वः ससझृत्व: इत्यादि संख्या शब्दोसे क्रिया- 
भ्या वृत्ति वारंवार करने अर्थमें सुच्‌ कृत्वस प्रत्यय लगाकर पद बना लेना 
है। योंही स्वार्थमे, अल्पार्थमे, प्रियार्थमें 'क? प्रत्ययमी तद्वित प्रत्ययहै । 
जैसे - उष्ट एव उष्ट्रकः । अज्ञात उष्ट्र:--उष्ट्रकः । अल्प उष्टाः--उष्टुकः । 
प्रियः उष्टः- उष्ट॒कः | यो ही पचति = पचतकि इयादि | 

मावार्थमें “तस्य भावस्त्वतलौ ५।१।' ११९ त्वान्तं नपुसकं 
तलन्तं स्त्रियाम्‌ पशोमांवः पशुत्वम्‌ पशुता । इसी भावाथमें “गुण 
वचनब्राह्मणादिम्यः कमणि च ५।१।.२४' ( ष्यज_ 'वर्णहढादिम्यः 
ष्यञ्च ५।१।१२३२ “पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा ५१११२२' इत्यादि प्रत्यय भी 
होते हैं । जैसे-जडस्य भावः कम वा जाड्यम्‌ । ब्राह्मणस्य भावः कमं वा 


(१) द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ ५।३।५७ 
' (२) अतिशायने तमषिष्ठनौ ५।२।५५ 

(३) अजादी गुणवचनादेव ५।३।५८ 

१४) तिङश्च ५।३।५६ 
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ब्राह्मययम्‌ । . शौक्ल्यम्‌. शुक्लता, शुक्लत्वम्‌ शुक्लिमा। दाळ्य म्‌, 
द्रढिमा, इढत्वम्‌ दृढता । प्रथोर्मावः प्रथिमा, पाथवम्‌ पृथुत्वम्‌ पृथुता 
म्रदिमा, मार्दवम्‌ मढुता मृदढुत्वम्‌ । इत्यादि | | 

` इसप्रकार तद्धितका बड़ा! विस्तार है। इस शब्दका अथ भी:बड़ा 
ही विचित्र है । तस्मै अध्यायिने हितः हितकरः प्रत्ययः तद्वितः | जो 
पढ्नेवालोंके लिए, हितकारी प्रत्यय हैं, वेही तद्धित प्रत्यय हैं | जव 
भारत स्वतन्त्र था तो खूब तद्धितान्त शब्दोंका प्रचलन था । अब इस 
स्वतन्त्र भारतमें वे दिन कब आवेगे कि तद्धित प्रत्ययोंको लगालगा 
कर शब्द बनाये जायेंगे । शूभ भूयात्‌ । 


कारकम्‌ 


संस्कृत भाषामें ६ कारक होते हें । पर विभक्तियां ८ आठ होती. 
हैं, जो सुबन्त पदसिद्धि प्रकरणमें बतादी गयी हैं । 
क्रियाया निवतकं कारकम्‌ (भाष्यम्‌ १।४।) 


स्वतन्त्रः कर्ता १।४।४४ क्रिया सिद्धिम स्वतन्त्र कर्ता होता है । 


जैसे-सोऽस्ति ¦ स पुस्तकं पठतीत्यादि । 


“कतुरीप्सिततमंकर्म १।४।४९२ कर्ताका अत्यन्त अभीष्ट पदार्थ कम. 


कारक होता है | जेसे-स ग्रामं गच्छति । यहां ग्राम कर्म है | 
साघकतम करणम्‌ १।४।४२/ क्रिया सिंद्धिमें अत्यन्त सहायक करण” 
कारक कहलाता है । जैसे -नेत्राभ्यां पश्यति । यहां नेन्नकरणकारक है । 


कर्मणा यमभिप्रेति स सम्प्रदानम्‌ १।४।३२ कमसे जो आकांक्षा 
रखे वह सम्प्रदान कारक होता हे । जैसे-विप्राय गां ददाति | यहाँ. 
विप्र सप्रदान कारक हैं। क्योंकि गायकी आकांक्षा उडीको है । . 


“क्रियया यमभिप्रेति सोऽपिसम्प्रदानम्‌? वार्तिकमी क्रियाकी आकाश 
करनेवालेको सम्प्रदान बनाता दै । जेसे--पाठाय तिष्ठति । ठहरेगा 


तभी प्राठ होगा अतः ठइरना क्रियाकी आकांक्षा पाठको है । अतः 
वह सम्प्रदान है । 


List 
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“र वमपायेऽपादानम्‌ १।४।२४? अलग होनेमें भरवा अपादान 
कारक होता दै जेसे-बृश्षात्‌ पत्रं पतति-पत्त के अलग होनेमें वृक्ष 
भ्रूवा है, वह अपादान है |. 

आधारोऽधिकरणम्‌ १।४।४५१ क्रियासिद्धिमें आघारही अधिकरग- 
कारक होता है । जेसे-शस्यायां शेते । यहां शय्या शेते क्रियाका 
आघारदै | $ 

कारक प्रकरण “ऋजुपाणिनीयम्‌? अष्टाध्यायीके प्रथमाध्याय के 
चतुथ पादमें है । अधिक जाननेकी इच्छावाले क्रमशः “कारके १४२३? 
सूत्रके अधिकारमें आनेवाले समी सूत्रोंका अर्थकरके कारक संज्ञा कर 
लेंगे । तथा द्वितीयाऽध्यायके तृतीय पादके 'अनभिहिते २।३।१' सूत्रके 
अधिकारमें आये हुए चूत्रोंसे प्रथमा द्वितीया प्रमृति विभक्तियां 
लगालेंगे । 

' संक्षिस नियम यही है कि, अभिहित (उक्त) कतामें प्रथमा अनुक्त 
कर्ता और करणम तृतीया (१) अनुक्त कर्ममे द्वितीया । अनुक्त सम्प्र- 
दानमें चदुथीं । अनुक्त अपादानमें पञ्चमी । अनुक्त अधिकरणमें. 
ससमी विभक्ति होती हवै । 

सम्बोधन और सम्बन्ध कारक नहीं होते क्योंकि इनको क्रियासे - 
सम्बन्ध नहीं होता । अतः इनके लिये-*सम्बोधने च २।३।४७ तया 
“ष्ठी शेषे २।३।५०? से क्रमशः प्रथमा एवं षष्ठी विभक्ति होती हे । 
(विवक्षाधीनानि कारकाणि’ वेवाकरणोंका यह सामान्य नियम दै । 
इसके अतिरिक्त “नमःस्वस्ति० २।३।१६? इत्यादि सुत्ञोसे उपपद विभक्तियां 
वतायी गयी हैं। जो द्वितीयाध्यायके तृतीय पादके उपयुक्त अनमि- 
हिते २।३।१? के अधिकारमे आते हैं । स्वयं देखे-- 


कर्मणि द्वितीया २।३।२ कतृकरणयोस्ततीया २।३।१८ चतुपी 
सम्प्रदाने २।३।१३ अपादाने पञ्चमी २।३।२८ ससम्य- 


' धिकारणे च २।३।३६ 


>. 


~ 
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पाठक यहाँ तक पाणिनिपद्ध तिसे संस्कृत भाग पढ़कर शब्दकोशके 
कुवेर तथा पदसिद्धिमें बृहस्पति बनगये हैं। अब वाक्य बनाना, 
अनुवाद करना एवं निबन्ध तथा पत्रका लिखना उनके लिये बाये हाथ 
का खेल हे । अतः यहाँ उनका भी प्रकार बताया जाता है । 

स भवति | स पणिडतो भवति.। स व्याकरणमघीत्य महान्‌ पणिडतो- 
मवति । स मनोयोगेन गुरो व्यांकरणमधीत्य लोकोपकाराय भारते महान्‌ 
पण्डितो भवति । ते सव॑दा जगति भ्रमन्तो देशाचरान्‌ पश्यन्तो महद्‌ 
वैदुष्यमजंयन्ति । अहं ह्यस्तत्र गत्वा परस्परं विवदमानानू वहून्‌ विदुषो- 
ऽपरयम्‌ । मया एष्टास्तेऽवोचन्‌ यदू वयम्‌ पाण्निपद्धतेमर्मज्ञाः ' 
स्म इति । : 

अस इसी तरह अपने मनसे कारकों तथा विशेषणोको जोड़- 
जोड़कर पाठक शिवराज विजय तथा कादम्बरीके समान भी वाक्य 
रचना कर सकते हैं। उनको संस्कृतके गद्यकाव्य चम्पूकाव्य हितोप- 
देश, वीराङ्भनावैमव, वैतालपञ्चविशतिका प्रभृति उपन्यास तथा 
पाणिनीय प्रबोध नाटक, पाणिनीय प्रशस्ति नाटकं, मालविकाग्निमित्र : 
ग्रभृति नाटकअन्य प्राचीन आर्षसाहित्य गीता, महाभारत, अध्यात्म: | 
रामायण, वाल्मीकीय रामायण प्रभृति संस्कृत ग्रन्थ स्वयं पढ़ना चाहिये 
तथा संस्कृत वाक्य अनुवादादिके आघारसे लिखना चाहिये । 


अनुवाद करनेका प्रकार | 
अनुवाद भी स्वयं हिन्दी बाल पुस्तकोंके आधार पर करें। आज 
कलके स्कूल कालेजके मास्टरोकी लिखी अनुवाद पुस्तकोंका न | 
स्पश करें | वे सभी पाणिनि-विरुद्ध पद्धतिसे एक-एक पद लेकर अनुः 
._ वाद करना सीखाती है | जिसका पतञ्जलिने बिलकुल निषेध किया | 
हे “अनम्युपाय एष शब्दाना प्रतिपत्तौ प्रंतिपदपाठः” (पस्पशाहिक) 


YN AS NP 
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एक-एक पद लेकर संस्कृत 'सीखनेका उपाय नहीं ठीक है, न्याकरण 
द्वारा ही संस्कृत सीखो | 

हिन्दी -वह बालक बड़ा बुद्धिमान दै । क्योकि उसने पाणिनिः 
पद्धतिसे व्याकरण पढ़ा है। पाणिनिपद्धति आपं पद्धति है । उसके 
द्वारा छात्र स्वतन्त्र प्रज्ञावाला विद्वान्‌ होता है। वह कूपमण्डूक नहीं. 
होता | जो लोग सूत्रक्रमको तोड़कर लिखे गये “रूपावतार? 'लघुकौमुदी' 
आदि ग्रन्थोको पढ़ते हैं, वे ही कूपमण्ड्रक होते हैं | क्योकि सून्रमें ही 
ऊपरसे अधिकार अनुद्ञत्ति लाकर अर्थ करना होताहै | तो भी वे लोग 
यह कायं कर नहीं पाते । क्योंकि क्रमसे उन्होंने सूत्रोंको नहीं 


. पढ़ा है। 


स्कृत--स हिं बालो भहान्‌ घीमानस्ति । यतोहि तेन पाणिनिः 
पद्धत्या व्याकरणमधघीतम्‌ । पाणिनि-पद्धतिराषंपद्ध तिरस्ति । तया पद्धत्या- 
ऽध्ययनश्ील श्छात्रः स्वतन्त्रप्रज्ञो बिद्वान्‌ भवति। ये ही सूजक्रम 
भङ्गेन लिखितान्‌ “रूपावतार’ -लघुकोमदी? इत्यादीन्‌ अन्यान्‌ पठन्ति। 
ते हि कृपमण्ड्रका भवन्ति। यतो हि सूत्रे एव उपरितो5घिकारानुदृत्ती 
ग॒हीत्वा5र्थः क्रियते । ते हि नेदं कार्यं कठु मह न्ति | यतो हि क्रमतस्तु ते 
सूत्राण्यधीतवन्तो नहि । इत्यादि अनुवाद प्रकार है । 
यों ही स्वयं हिन्दीसे संस्कृत और संस्कृतसे हिन्दी बनाकर 
बराबर अध्यापकको दिखाना होगा । 
निवन्ध लेख | 
निबन्धके लिये कुछ दो तीन सरल लिखित निबन्ध रचना किसी 
पुस्तकसे समझ कर रट लेना अच्छा होता है । जैसे- 
१ विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्‌ । २ किं किं न साधयति कल्पलतेव 


| -विद्या। ३ सत्सङ्गतिः कथय किन्न करोति पुं साम्‌। ४ जहमचय्ये परं 
सपः । ५ प्राणायाम; परं बलम्‌ । इत्यादि । 
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पत्र लेखन कला 


वाराणसी 
सौर १।१।२०२८ वै» 


भीमत्त पूज्यपितृपादेषु सप्रणिपातं निवेदनं । परीक्षा में 
ढमासा । एहागमनाय चेत उत्कण्ठःते । यदि पूज्यचरणाना मनुशासनं 
स्यात्तहि कियद्दिनानां कृते मातृचरणवन्दनसुख मनुभविदु मिच्छामि । 
आज्ञया सहागमनद्रव्यप्रा्ौ ममेतः प्रस्थानं निश्चितम्‌ । 
भवतां सेवको बालकृष्णस्त्रिपाठी 
डी ५६।३१ सीगरा, वाराणसी ! 


ऐसे ही मिन्न-भिन्न व्यक्तियांको पत्र लिखनेका अभ्यास करना 
होगा । नीचेके श्लोकोंका स्वयं अर्थ करें -- 


सूत्रवृत्ति स्वयं कुयुरध्यायिनः पाठनस्य प्रकारोऽयमासीन्धुनेः । 
| तद्विइन्त्री पठत्प्राणइत्रों हृदा निष्क्रमा पाठ-रीतिद्र'तं हीयताम्‌॥' 
2 _ क्रम सून्नतति-प्रपाठ कस्त्रिमुनि व्याकृतिवित्‌ प्रवद्धेताम्‌। . 
भवतन्मुनिनीतिशिक्षया पदबोधादिसमाजद्यास्ञवित्‌ ॥ ` 
_ समाजशाञ्रावगतिमवेदितस्तयेतिहासा।द्‌ नयादि बुध्यते । | 
न केवलेयं पद्सिंद्विसंहिता द्विजंत्व-सम्पांदनञ्चिकादूसुता ॥. 
सूत्रबृत्ति बनानेका सरल उपाय-- 
सम्प्रुष्य क्रमात्‌ पाणिनीयाष्टकम्‌ 
. . सन्षिचोषात्‌ पदच्छेदतोः्थ कुरु। 
पूवसूच परस्मिन्‌ समासञ्जयन 
निर्विशेषा जहत्‌ तद्विभक्ति समाम्‌ ॥! 


टेः. ; 
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परिशिष्ट प्रकरणम 


"ऊदुदन्तै यौति रु-कणु-शी स्नु-नु-क्ु-श्वि-डीड-भ्रिमि 
दुङ्‌ बुज म्थां च विनेकाचोऽ जन्तेषु निहताः स्मृताः | 
शकिस्तु कान्तेष्वनिडेक इष्यते घसिश्च सान्तेषु वसिः प्रसारणी 
रभिश्च भान्तेष्वथ मैथुने यभिस्ततस्तृतीयो लभिरेव नेतरे । 
यमि अ भन्तेष्वनिडेक इष्यते रमिश्च यश्च श्यनि पठ्यते मनिः, 
नमिश्चठ॒यों इनिरेव पञ्जमो गमिस्ठु षष्ठः ग्रतिषेषवाचिनाम। 
इत्यादि अनिट्‌ कारिकाएं एकाच उपदेशेऽ नुदात्तात्‌ ७।२।१०१ 
शुत्रपर हे । 
१-- दीघ ऊ तया दीघ ऋ अन्तवाले धावुओंको तथा युरु क्यु 
इत्यादि धाठुओंकों छोड़ एक अच्‌ वाले अजन्त समी घाउ अनिट 
) हैं। इलन्तोमें शक इत्यादि कारिकोक्त घात अनिट्‌ हैं । 


लुङमें वृद्धिका अनुगम 


इलः सेट्‌ सिचि बृद्विर्नाऽतो हलादेलंघोस्त वा 
स्याल्ल्न्नान्तस्य वदिन्रज्योनं श्वसक्षणह न्येदिताम्‌। 


१-इळन्त सेट्‌ घादुओंकी तो सिचमें इद्धि नहीं होती, परन्तु यदि वेही 
इलादि इलन्त होंगे तो उनके लघु अकारकी विकल्पसे दृद्धि 
होगी । किन्तु लर अन्तवाले तथा वद और व्रज घातुको तो नित्य 

` ही बृद्धि होती है । हां श्वस, क्षण तथा इ मय अन्त वाले ओर 
एकार इतूवाले घाठुओंकी तो बुद्धि नहीं होती । जेसे--अदेवीत्‌ । 
अखादीत्‌ अखदीत्‌ । अज्वालीत्‌। अत्सारीत्‌। अवादीत्‌ । 
अन्राजीत्‌ । अश्वसीत्‌ अक्षणीत्‌ अग्रहीत्‌ अक्रमीत्‌ अन्ययीत्‌ 
अकरीत्‌ । (७।२।१ से ७ तक बृद्विसूत्न हैं ) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foungalgg le and eGangotri 


रुदादि पाँच धातु 
रोदितिः स्वपितिश्चेव श्वसितिःप्राणितिस्तथा 
जक्षितिश्चेति विज्ञेयो रुदादिः पञ्चको गणः ॥ 
अभ्यस्त-संज्ञानुगमः 
अक्षि-जाय-दरिद्रा-शास-दीधी-वेवी-चकास्‌ तथा 
अभ्यस्तसंज्ञास्ससैते साभ्यासा ये च धातवः} 
गुचादिधातवोऽष्टो 
ुञ्चतिलुम्पतिश्चेव विदिलिम्पतिरेव च 
सिचिः कृतिः खिदिश्चेव पिशिश्चाष्टौ मुचादयः। 
उपसर्गा एकविशातिः 


ग्रपरापसमन्वव निर भिव्यधिसूदतिनिप्रतिपर्यपयः । 
उप आङिति विंशतिरेष सखे ! उपसगंगणः कथितः कविना | 


म परा अप सम्‌ अनु अव निस्‌ निर्‌ दुस्‌ दुर्‌ अभि वि अधि सु उत्‌ । 
नि अति परि अपि उप आङ्‌ | इक्कीस उपसर्ग घाठुओंके पहलेही लगा है 
2 अर्थ बदल लेना हे । इस पुस्तकके द्वारा इतना संस्कृतभाषाका शान. | 

जायगा कि आमदूमगवदूगीता, वाल्मीकीय रामायण, अध्यात्म” | 

ह po प्राचीन आर्षग्रन्थ पढ़कर उनका अथ समझे | 
+ वा जायगा । हिन्दी शब्दसर्जन कर लेना लये सिद्ध | 
Sr तो अध्यायीके रि | 
शुभाशंसा--अधीत्वैव॑ र अन्थं सरळ्सरणेः पाणिनिमुनेः | 1 

समेऽपि स्युवि्ञा मुनिपथजषोध्ध्यायिनिवहाः । न 

३०७० द्व्या सिमा १५०० 

बहुज्ञा हेन अथ सुरगिरोऽपि प्रतिमया, | 

शनेरस्यासेना सेनाप्यभिमतपदशानपटवः: - ॥ | 
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$ अथ संरकृति-भागः $8 


तत्र मगबद्गोतामृत-संग्रहः 


सन्धिबोधसमासाम्यां पदच्छे दादि मिः स्वयम्‌ । 
पठनीया प्रयत्नेन भारतीयाय-संस्कृतिः ॥ 
आत्मस्वरूपम्‌ 
श्री भगवानुवाच , 
न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वाऽभविता वा गमूयः । 
अजो नित्यः शारवतोऽयं पुराणो न हन्यते इन्यमाने शरीरे ॥२-२०॥ 
वेदाऽविनाशनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । 
कथं स॒ पुरुषः पाथं ! क घातयति इन्ति कम्‌ :।२१॥ 
वासाँस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गह्वाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहयाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२२॥ 
नैनं छिन्दन्ति श्त्राण ननं दहति पावकः। 
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥२३॥ 
अच्छुद्यो ञ्यमदाह्यो ऽयमक्लेद्योऽ शोष्य एव च। 
नित्यः सवगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥२४॥ 
अग्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमांवकायोऽयसुच्यते । 
तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमहेसि ॥२५।। 
मुक्तस्वरूपस्‌ - 
दुःसेष्वनुद्वि्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । | 
वीतरागभयक्रोधः स्थितघी मुनि रुच्यते Wet | 
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ज्ञान-कर्म-माग 
छोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ! 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां . कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥३-३॥ 
न कमंणामनारम्मान्नेष्कम्य पुरुषोऽश्नुते । 
नच संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ॥४॥ 


कमंयोग-प्राधान्यस्‌ 
नहि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 
कायते झवश्ः कमं सर्व: प्रकृतिजैगुणेः | ५१ 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य. य आस्ते मनसा स्मरन्‌। 
इन्द्रियार्थान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्चते ॥६॥ 
यस्स्विन्द्रियाण मनसा नियम्यारभतेज्जुन ! 
कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥७॥ 
नियतं कुरु कमं त्वं कर्म ज्यायो झकर्मणः ` 
` . शरीरयात्रापि च ते न प्रसिध्येदकर्मणः ॥८॥ 
यञार्यात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । 
तदर्थं कर्म कोन्तेय ! मुक्तसङ्गः समाचर ॥६॥ 
. सह्यज्ञाः प्रजाः सुष्ट्रा पुरोवाच प्रज्ञापतिः | 
' : अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्ट-कामधुक ।। १०॥ 
तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। | 
: असक्तो झाचरन्‌ कमं परमाप्नोति पूरुषः ।१६॥ 
सि हि स ससिद्विमास्थिता जनकादयः । 
. शीकसम्रहमेवापि सम्पश्यन्‌ 2 कतुमहंसि ॥२० ॥ 


स्‌ प मत्पमाण कुस्ते ` लोकस्तदनुवर्तते । २१॥ 
. नमे पार्याउस्ति कतंव्यं रषु लोकेषु किञ्चन । 
` पनवाव्तमवासव्यं वतं एव च कमणि ॥२२॥ 
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-्थदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः । 
'` मम वर्त्मानुवतन्ते मनुष्याः पार्थ! सवंशः ॥२३।। 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुयाँ कमं चेदहम्‌। 
` सङ्करस्य च . कता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥२४॥ 
सक्ताः कमण्यविद्वांसो यथा कुवन्ति भारत ! 
कुयांद्विद्वांस्दथाऽसक्त श्चिकीघु लोकसंग्रहम्‌ ॥२५॥ 
स्वघर्मानुष्ठानसु 
-अोयान्‌ स्वघमों विशुणः परधर्मात्‌ स्वनुष्ठितात्‌ । 
-स्वघर्म निधन शयः परघमों भयावहः ॥२५॥ 
ईइ्वर-कतंव्यसु 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामोशवरोऽपि सन्‌। 
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाःयात्ममायया ॥४-६॥ 
यदा यदा हि घर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत! 
अम्युत्यानमघमस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्‌ ॥७॥ 
"परित्राणाय साधूनां विनाशाय . च ङुष्ङृताम्‌ । 
धर्म-संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥८।। 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथव भजाम्यहम्‌ । 
मम वर्त्मानु वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ ! सवंशः ॥११॥ 
क्मरहस्यमु 
किं कर्म किम केति कवयोऽप्यत्र मोहिताः 
तत्ते कर्म प्रवच्यामि यज्ज्ञात्वा मोच््यसेऽशुमाद्‌ ॥१९॥ 
कर्मणो झपि बोदव्यं बोद्धव्यं च विकमणः। 
अकर्मण श्च बोद्धव्यं गइना कमणो गतिः ॥१७॥ 
कर्मण्यकेमं यः पश्यदकर्मणि , च कम यः। 
स बुद्धिमान्‌ मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकमकृत्‌ ॥१८)॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ._ 


Digitized by Arya Samaj Ee ) and eGangotri 
७४ 


यस्य सवें समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः ।' 
खानाग्निदग्घ-कर्माणं तमाहुः पण्डित बुघाः॥ १६॥१ 
त्यक्त्वा कमफलासङ्गै नित्यतृत्तों निराश्रयः 
कर्मण्यमिप्रबृत्तोऽपि नेव किञ्चित्करोति सः ॥२०॥. 


ईश्वरापंणमु 


ब्रह्मापंणं ब्रह्म इवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम्‌। 
ब्रह्मे, तेन गन्तव्य अह्मकम - समाधिना ।।२४।॥' 


कर्भेयोग-वे शिष्ट्यम्‌ 

संन्यास: कमयोगश्च निःभ्रयसकरावभौ | 
तयोस्तुकम - संन्यासात्कमयोगो विशिष्यते ॥५-२।१ 
ज्ञयः स नित्यसन्यासी योन द्वेष्टि न कांक्षति। 
निर्दनद्रो हि महाबाहो ! सुखं बन्धात्‌ प्रमुच्यते ॥३॥, 
'सांख्ययोगौ एथग्बालाः प्रवदन्ति न पणिडताः | 
,एकमप्यास्थितः = सम्यशुभयोविन्द्ते फलम्‌ ॥४॥: 
यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थान तद्‌ योगैरपि गम्यते । 

एक सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥५॥ 


साम्यभावः 


विद्याविनय-सम्पन्ने ब्राह्मे गवि हस्तिनि | 
शुनि चैव श्वपाके च पणिइताः समद्शिनः ।;१८।।' 


2 कमेयोगाश्रय णमु 
अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः। ड 
-स संन्यासी च योगी च न निरग्निन चाक्रियः ॥६-१।॥ | 
ये सन्यासमिति झाहुयोंगं तं विद्धि पाण्डव ! ही, 
न झसन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन॥२॥ | 
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'आरुरुक्षोमु नेयोंग कमै कारणमुच्यते | 
योगारूढस्य तस्यैव शभः कारणमुच्यते 1.३॥ 


यदाहि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते ` 
सवसंकल्प सन्यासी योगारूढ स्तदोच्यते ॥४॥ 
सभक्तिः कमयोगः 
उद्धरेदात्मनात्मानमात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ।।५॥। 
तस्मात्सवंधु कालेषु मामनुस्मर युध्य च । 
मय्यर्पितमनोबुद्धि मामेवैष्यस्यसंशयः 1,--७। 
ईदवरप्रतिज्ञा 
अनन्याश्चन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्‌ । &-२२॥॥' 
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छुति । | 
तदहं भन्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥२६॥ 
यत्करोषि यदरनालि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ | 
यत्तपस्यसि कोन्तेय! तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥२७॥ 
मां हि पाथ ! व्यपाशित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
खियो वेश्यास्तया शाद्रास्तेऽपि यान्ति परां गत्म्‌।३२। 
मन्मना मव मद्भक्तो मद्यायी मां नमस्कुरु । ` 
मामेवैष्यसि युक्त्वेवमात्मानं मत्परायणः ॥३४॥ 
मन्मना भव मद्भक्ता मद्यायी मां नमस्कुरु | 
मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥१८-६५॥. 


ईस्वरविसतिः 


यद्यद्विभूतिमत्सत्त्व भ्रीमदूजितमेव वा! 
तत्तदेवावगच्छ त्वंमम तेजोडश-सम्भवम्‌ ॥१०-४१॥. 
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नमः पुरस्तादथ एष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सवेत एव सर्व ! 
अनन्तवीर्यामित-विक्रमस्त्वं सर्व समाप्नोषि-ततो5सि सर्व: ॥११-४०॥ 
ज्य भक्तियोग; 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
भद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥११-२॥ 
मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशाय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न. संशयः ॥८॥ 
सम्पत्ति-द्वयमु 
दैवी : सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता । 
मा शुचः सम्पद्‌ दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव! ॥ १६-४५ 
शाखधद्धा 
तस्माच्छत्रं प्रमाणं ते कार्य्याकार्यव्यवस्थितौ | 
जात्वा शास्रविधानोक्तं कर्म कठु मिहाहंसि ॥२४॥ 
आहार-भेदाः 
आयुःसत्त्ववलारोग्य - सुखप्रीति - विवद्धेनाः । 
रस्याः स्निग्धाः स्थिरा दृघा आहाराः सात्त्विकप्रियाः ॥ १७-८॥ 
कट्वम्ळलवणात्युष्णतीच्णरूश्चवि दाहिनः । 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥६॥ 
यातयाम गतरसं पूतिपयुंषितं च यत्‌। 
उच्छिष्टमांप चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ।।१०॥ 

; तपोभेदाः 
देवदिजगुरुप्राशपूजनं शौचमार्जवम्‌ । 
बझचय्य्‌ ; महिंसा च शारीरं तप उच्पते ॥१४॥ 
अनुदरेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 

2 जाध्यायाम्यसन चेत्र वाङ्मयं तप उच्यते ॥१५॥ 
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मनःप्रसादः . सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः | . 
भावसंशुद्धिरित्येततपो मान  समुच्यते ॥१५९॥ 
- दानभेदा: 
दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे | 
देशे काले च पात्रे च तद्दान सास्तविकं विदुः ॥२०॥ 
यस्ठु ्रत्युपकाराथं' फलमुद्दिश्य वा पुन: | 
दीयते च परिक्छिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्‌ ॥२१।॥ 
अदेशकाले यद्दानमपात्रेम्यश्च दीयते । . 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥२१॥ 
अवश्यकाय कमे 
काम्यानां कमणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
सवकर्म-फलत्यागं. प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः | १८-२॥ 
यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ | 
यज्ञोदानं; तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ । ५१ 
नहि देइभृता शक्यं त्यक्तं, कर्माण्यशेषतः । 
यस्तु कमफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ।।११॥। 
क्मे-मेदाः | | 
नियतं ` सङ्गरहितमराग॒द्वेषतः कृतम्‌ । 
अफल - प्रेप्सुना कर्मं यत्तस्सात्तिक मुच्यते ॥२३॥ 
` यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः । 
क्रियते . बहुलायासं तद्राजसमुदाह्ृतम्‌ः। २४॥ 
अनुबन्धं ` क्षय हिंसामनपेच्य च पौरुषम्‌ः। 
मोहादारभ्यते कम यत्‌ तत्तमसमुच्यते ॥२५॥ 
कृतुंभेदाः 
मुक्तसङ्गोऽनदं वादी धृत्युत्ताइ-समन्वितः | 
~ सिद्वथसिद्धोनिविकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते ॥२३॥ 
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रागी कमफलप्रेप्स लुंब्धो हिंसात्मको ऽशुचिः | 
इर्ष-शोकान्वितत कर्ता राजसः परिकीर्तितः ॥२७॥ 
अयुक्कः प्राक्कतः स्तब्घ: शठो नेष्कृतिकोडलस: । 
विषादी दीघंसूत्री च कर्ता तामस उच्यते ॥९८॥ 
सुखभेदा: 
यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽ मृतोपमम्‌ । 
तत्सुखं सात्त्विकं ज्ञ यमात्म - बुद्धिप्रसादजम्‌ ॥२७॥ 
विषयेन्द्रिय संयोगाद्‌ यत्तदग्न 5 मृतोपमम्‌ । 
परिणामे विषमिव तत्सुख राजसं स्मृतम्‌ ॥२८॥ 
यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोइनमात्मनः। 
निद्राळस्यप्रमादोत्थं तत्तामस मुदाहृतम्‌ ॥२९॥ 
वर्णाश्रमधर्माः 
त्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तपः। . 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव - प्रमवैगुणेः ॥४१॥ 
शमोदमस्तपः शौच क्षान्तिराज॑वमेव च। 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकम॑ स्वभावजम्‌ ।।४२॥ 
शौर्यं तेजो श्वतिर्दाच्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कम स्वभावजम्‌ ।।४३। 
कृषि - गोरक्ष्य - वाणिज्यं वेशयकर्मस्वभावजम्‌ । 
परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ॥४४॥ 
स्वे स्वे कमंण्यमिरतः संसिद्धिं छमते नरः । 
स्वकम - निरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छुणु ॥४५॥ 
यतः प्रबृत्ति भूतानां येन सर्वभिदं ततम्‌ | 
॒ स्वकमंणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः ॥४६॥ 
अयान्‌ स्वघर्मोविशुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ ० 
` स्वभावनियतं कमं कुवेन्नाप्नोति किल्विषम्‌ ॥४७॥. | 
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“सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 

-सवारम्भा हि दोषेण घूमेनाग्निरिवाइताः ।।४८॥ 
ईश्वर-चिन्तनस्‌ 

ईशवरः सर्वभूतानां हृद्ेशेज्जुन ! तिष्ठति । 

आमयन्सवं - मूतानि यन्त्रारूढा निमायया ॥६१॥ 


'तमेव शरणं गच्छु सर्वभावेन भारत | 
तत्मसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥६२॥ 


नशे मोइः स्यृतिलब्धा त्पत्रसादान्मणाऽच्युत | 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥७३॥ 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्यो धनुधरः 

१ | 
तत्र थ्री विजयो भूति भ्र वा नीतिर्मतिर्मम ॥७८१ 


अ मनुस्मृतिसार; ॐ 
® संसारोत्पत्तिरणनम्‌ & 
आसीदिदं तमोमूतमप्र ्ञातमलक्षणम्‌ । 
अप्रतक्यमविश यं प्रसुप्तमिव स्वतः ॥१-४॥ 


ततः स्वयम्भूभंगवानव्यक्नो व्यञ्चयन्निदम्‌ । 
महाभूतादि वृत्तोजाः प्रादुरासीत्तमोनुद: ॥६॥ 


यो5सावततीन्द्रिय-ग्राह्य: सूच्मोञव्यक्कः सनातनः । 
सवंभूतमयोऽचिन्त्ः स एव स्वयमुद्बभौ ।।७। 
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सोऽभिध्याय शरीरात्स्वात्सिसक्षुर्विविघोः प्रजाः.। 
अप. एव ससर्जादौ तासु बीजमवासजत्‌ ॥८॥' 
तदणडममवद्धेमं सहखांशु्षमप्रभम्‌ । 
तस्मि्जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सवंलोकपितामहः ॥६॥ 
आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनवः। 
ता यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः ॥१०।३ 
यत्तत्कारणमव्यक्क नित्यं सदसदात्मकम्‌ | 
तद्विसृष्टः स पुरुषो लोके ब्रह्मेति गीयते ॥११॥: 
तस्मिन्नण्डे `स भगवानुषित्वा परिंवत्वरम्‌ । 
स्वयमेवात्मनो ध्यानात्तदण्डमकरोद्‌ द्विधा ॥१२॥॥ 

. ताम्यां स शकलाम्यां च दिवं भूमि च निर्ममे | 
मध्ये व्योम: दिशश्चाष्टावपां स्थानं च रा।शवतम्‌।। १३।॥ 
स्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पथक्‌ । 
वेद-शब्देभ्य एवादौ एथक्‌ संस्थाश्च निममे ॥२१॥ 
कर्मात्मनां च देवानां सोञ्सुजत्‌ प्राणिनां प्रसुः | 
साध्यानां च गणं सूद्धमं यज्ञ चैव सनातनम्‌, ॥२२॥ 


( 


|] 
| 
1 
\ 


(१) मचस्मृति धर्माधर्म बतानेके लिये लिखी गयी है । तयापि | 


वह सुष्टिप्रक्रिया पहले इसलिये बताती है कि वह वेदोंका सारमन्य है 
तो वेदको सृष्टिप्रक्रिया मुख्य विषयको वह कैसे छोड़ सकती दै। 
वेदे तो “तस्मादात्मन आकाशः सम्मूत आकाशाद्वायुः वायोरग्नि” 
रग्नेरापः अदृम्य;' प्रथिवी प्रथिव्या ओषघय ओषधिम्योऽत्न वतः 


प्रजाः” ऐसा क्रम है । यहाँ जलसे सृष्टि कही जा रही:है | सो कैसे! . 
इस शक्काका उत्तर यह है कि तेजतकतो सूम रूप है। जलजे दी . 

स्थूलता आती हे । अतः मनुने इष्टिगोचर स्थूल जलसे ही सुष्टिका | 
उपक्रम किया हे । सूकम भावको दृष्टिग्रम्य न होनेसे छोड़ दिया दै । | 
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लोकानां ठु विदृद्धर्थमुखबाहूबपादतः । 
ब्राह्मण क्षत्रियं व्यं शूद्रं च निरवत्यत्‌ ॥ 
द्विघा इत्वाऽत्मनो देह मद्धेन पुरुषोऽभवत्‌ । 
अद्धन नारी तस्यां स विराजमसजत्‌ प्रभुः ॥ 
तपस्तप्तवाउस जदू यं दु स स्वयं पुरुषो विराट । 
त मां वित्तास्य सवस्य स्रष्टार द्विजसत्तमाः ॥ 
सष्टेरादो शानिनः प्राडुरभूवन्‌ उत्तरोत्तरमेव ज्ञानहासो हश्यते 
अहं प्रजाः सिसुल्नुस्ठ॒ तपस्तप्त्वा युदुश्चरम्‌ । 
पतीन्‌ ग्रजानामसुजम्‌ मददर्षीनादितो दश ॥ 
मरीचिमत्यङ्गिरसौ पुलस्त्यं पुलहं क्रतुम्‌ । 
प्रचेतसं वसिष्ठं च मुगु नारदभेव च॥ 
एते मनूस्ठु सपान्यानसुजन्मूरितेजसः। 
देवान्‌ देवनिकायांश्च महषी 'श्रामितौजसः ॥ 
यक्षरक्षःपिाचांश्च  गन्धर्वाप्सरसोऽसुरान्‌ । 
नागान्सर्पान्सुपर्णाश्च पितृणां च प्रथर्गणान्‌ ॥ 
विद्य॒तोऽशनि-मेघांश्च॒ रोहितेन्द्रधन्‌षि च। 
उल्का निर्घातकेतूंश्च ज्योतींष्युच्चावचानि च || 
किन्नरान्‌ वानरान्‌ मत्स्यान्‌ विविधांश्च विहङ्गमान्‌। 
पशून्मुगान्मनुष्यांश्च व्यालांश्चोमयतोदतः ॥ 
कुमि-कीट - पतङ्गाश्च यूकामक्षिकमत्कुणम्‌। 
सवं च दंशमशकं स्थावरं च पृर्थाग्वघम्‌॥ 
एवमेतैरिदं सवै मन्नियोगान्महात्मभिः | 
यथाकर्म तपोयोगात्सुष्टं स्थावर-जङ्गमम्‌ ॥ 
पशवश्च मृगाश्रेव व्यालाश्चोमयतोदतः | 
रक्षांसि च पिशाचाश्च मनुष्याश्च जरायुजाः ॥ 
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अण्डजाः पाश्षणः सपा नक्रा मत्स्याश्च कच्छुपाः । 


यानि चैवं प्रकाराणि स्थलजान्यौदकानि च ॥ 
स्वेदजं दंशमशकं यूकामक्षिकमत्कुणम्‌ । 
उष्मणश्चोपजायन्ते यच्चान्यत्किञ्चिदीहृशम्‌ ॥ 
उद्भिज्जाः स्थावराः सवे वीजकाण्डप्ररोहिणः | 
ओषध्यः फलपाकान्ता बहुपुष्प-फलोपगाः ॥ 
अपुष्पाः फलवन्तो ये ते वनस्पतयः स्मृताः । 
पुष्पिणः फलिनश्चैव बृक्षास्तूमयतः स्मृताः || 
गुच्छु-गुल्म ठु विविधं तथैव तृणजातयः । 
बीजकाणडरुहाण्येव प्रतना वल्ल्य एव च ॥ 
तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः कमंहेतुना । 
अन्तःसंशा भवन्त्येते सुखदुः्ख-समन्बिताः ॥ 
आचारमाहात्म्यस्‌ 
आचारः परमो धम भू_त्युक्तः स्मातं एब च। 
'तस्मादस्मिन्‌ सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान्द्रिजः ॥ 
धर्मेप्रमाणसुः 
वेदोऽखिलो घर्ममूळं स्मृति-शोले च तद्विदाम्‌ | 
आचारश्चंव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च॥। 
गुरुर्भारतीय एव सर्वद्वीपानाम्‌ 
'एतद्दे श-प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः | 
स्वं स्वं चरित्र शिक्षेरन्‌ एयिब्यां संवमानवाः ॥ 
भोजनसूत्रम्‌ 
पूजयेदशनं नित्यमद्याञ्चैतदकुत्तयन्‌ । 
दृष्टा हृष्येत्प्रतीदेश्च प्रतिनन्देच्च सर्वशः ॥ 
अनारोग्यमनायुष्यमस्वग्यं -च[ति - भोजनम्‌ । 
अपुण्यं ळोक-विद्विष्ट तस्मात्तत्परिबजयेत्‌ ॥ | 
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शिक्षासुत्रसु 
उपनीय गुरः शिष्यं शिक्षयेच्छौचमादितः | 
आचारमग्निकायं च सन्ध्योपासनमेव च ॥ 
स्वाभ्युदयसाधनम्‌ 
अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः । 
चत्वारि तस्य वद्धन्ते आयुविद्यायशोबलम्‌ ॥ 
यं मातापितरो क्लेदं सहेते सम्भवे नृणाम्‌ | 
.न तस्य निष्कतिः शक्या कतुं वष-शतैरपि ॥ 
तयोनित्यं प्रिय कुर्यादाचायंस्य च सवदा | 
तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सवं समाप्यते ॥ 
यावत्‌ भ्रयस्ते जीवेयुस्तावन्नान्ये' समाचरेत्‌ | 
तेष्वेव नित्यं शुभ्र.षां कुर्यात्‌ प्रियहिते रतः ॥ 
ढु विवाहसुत्रम्‌ 
जाहो. दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथा5सुरः | 
गान्धवों राक्षसश्चेव पैशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥ 
. ्रा्मादिषु विवाहेषु चतुष्वेवानुपूवश: । 
ब्रह्मवर्चस्विनः पुत्रा जायन्ते शिष्टसम्मताः || 
'रूपसत्त्वगुणोपेता घनवन्तो यशस्विनः। 
पर्याप्तमोगा घर्मिष्ठा जीवन्ति च शतं समाः ॥ 
इतरेषु तु शिष्टेषु उशंसात्ट्रत-वादिनः । 
जायन्ते दुर्विवाहेपु त्रह्मघमद्विब सुताः॥ 


(१) आज विल्कुल उलटा है । हिन्वूसमाजमें मातापिताको छोड़कर 
-तीथांटन, देवी देव-दशन आदिमें आसक्त पुत्र पुत्रियां दीख पड़ती 
हैं । स्वतन्त्रमारतमें यह अन्षेर समास होना चाहिये । “पितरि तृप्ति 
मापन्ने प्रीयन्ते सव देवताः' यही धर्मसार हे । 
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दाम्पत्यधमंः 
अन्योऽन्यस्याऽव्यभीचारो भवेदामरणान्तिकः ।' 
एष धमः समासेन ज्ञेयः स्त्रीपु सयोः परः ॥' 

स्नीमान्यता 

यत्र नायंस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। 
यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वा स्तत्राफलाः क्रियाः ॥' 
सन्तुष्टो मायया भर्ता मत्रा भार्यो तथैव च । 
यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै भ्र. वम्‌ ॥. 

आर्य-नारी-गुणाः 
सम्मार्ज्य सदूम नियमास्प्रति ` संस्करोति). 
संस्कृत्य पात्रमपि भोजयति प्रहर्घात्‌ । 
गो - सेवया दधि- पयोघृत ममृतँ या; 
सर्वान्‌ प्रपाययति मारत आय्यनारी ॥ 
आय - व्ययं लिखति धर्मकथां श्रणोति, 
संसेवया श्वसुरयोः सुकृत चिनोति । 
पत्युः प्रसाद मधिगत्थ सुतान्‌ प्रसूते,. 
योग्यान्‌ विधापयति भारत आय्यन।री ॥. 
सांख्य - प्रकृत्यनुरता पुरुषाभ्रयेण; . 
त्यागोपदेशजनिका जनशिक्षिका सा।: 
संवद्धयत्यविरतं निज - संस्कृतिं या), 
घन्या सदा जर्यात मारत आय्यनारी ॥: 

गुहाश्रमश्र ष्ठता 
यसमात्‌ त्रयोऽप्याश्रमिणो ज्ञानेनाऽन्नेन चान्वहम्‌ | 
घार्यन्ते तस्माउ्ज्येष्ठाश्रमो रही ॥' 
स सन्धायः प्रयस्नेन स्वर्गमक्षय्यमिच्छता । 
सुखं चेदेच्छ्ता नूनं योऽधायों दुबलेन्द्रियैः ॥। 
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` श्रादुधसूत्रम्‌ क मी 
-दौ दैवे पितृ - कार्य त्रीन्‌ एकैकमुमयत्र वा । 
मोजयेत्ुसमृद्धोऽपि न प्रसज्येत विस्तरे ॥ 
त्रीणि शाद्धे पवित्राणि दोहित्रः कुतपस्तिलाः । 
न्रीणि चात्र प्रशंसन्ति श्यौचसन्तोषमस्वराम्‌ || 
कृत्य रहस्यम्‌ 
-यत्कर्म कुवतो5स्य स्यात्परितोषोऽन्तरात्मनः । 
तत्प्रयत्नेन कुवीत विपरीतं तु वजयेत्‌ ॥ 
-ना$्घमश्वरेतो लोके सद्यः फलति गौरिव । 
.शमैरावर्तमानस्तु कतु मूलानि कुन्तति ॥ 
अधर्मेणैघते तावत्ततो मद्राणि पश्यति । 
ततः सपत्नाञ्जयति समूलस्तु विनश्यत ॥ 
सत्यमहिमा 
वाच्यर्था नियताः सर्वे वाङमूला वाङ्विनिःसताः । 
तां ठु यः स्तेनयेद्वाचं स सर्वस्तेयकृन्नरः ॥ 
व्यवहारसूत्रस्‌ 
अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च बजेनात्‌ । 
-आलस्यादन्न - दोषाच्च मृत्युविप्राखिघांसति ॥ 
निर्णय: 

-एकोऽपि वेदविद्धमं यं व्यवस्येद्‌ द्विजोत्तमः । 
.स विज्ञोयः परो घर्मो ना्ञानामुदितोऽयुतैः । 
वाल्मीकीयरामायशे = 
विजयसूत्रम्‌ 
-जयत्यतिबलो रामो लच्मणश्च महाबल: । 
राजा ज्यति स्ग्रीवो राध्त्रेणाभिपालितः ॥ 
दासोऽहं `कोशलेन्द्रस्य रामस्याक्लृष्टकर्मणः । 
इनूमानःक्रसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः ॥ 
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न रावणऱसद्दख' मे युद्धे प्रतिबळो भवेत्‌ ।' 
शिळामिश्च॒ प्रहरतः पादपैश्च विमदंतः ॥ 
अदंवित्वा पुरीं छङ्काममिवाद्य च मैथीलिम्‌ । 
समिद्वार्थो गमिष्याम द्विषतां सवरक्षसाम्‌ ॥ 
. मन्त्रसार: 
नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्ये च तस्ये जनकात्मजायै ।' 
नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्राकमरुद्गणेम्यः ॥ 
वेदस्वाध्यायः 
चारों वेदोंके पहला मन्त्र तो अवश्य पढ़ना होगा ईशावास्योपनि” 
षदू भी । इसके अतरिक्क भतृहरिशतक विदुर - नीति चाणक्यनीतिः 
इत्यादि अ्रन्थांको भी स्वयं पढ़ना चाहिये | 
शिक्षावल्ली तैत्तिरीयोपनिषदु 


वेदमनूच्याचायोंऽन्तेवासिनमनुशास्ति - सत्यं वद घर्मं चर स्वाः 


ध्यान्‌ मा प्रमदः। आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तु मा व्यवच्छेत्सीः। 
सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌ कुश्चलान्न प्रमदितव्यम्‌ 
सूत्यै न प्रमदितव्यम्‌ । स्वाध्याय-प्रवचनाम्यां न प्रमदितव्यम्‌ । देवपितृ- 
कार्याम्यां न प्रमदितव्मम्‌ मातृदेवो भव | पितृदेवो भव | आचार्यदेवो 
भव अतिथिदेवो भव । यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो 
इतराणि । यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि ४ 
अद्या देयम्‌। अश्रद्धयाऽदेयम्‌ । श्रिया देयम्‌ । हिया देयम्‌ । मियाः 
देयम्‌ । संविदा देयम्‌ । अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा बृत्तवि- 
चिकित्सा वा स्यादू ये तत्र व्राह्मणाः सम्मरिनो युक्ता आयुक्ता अलूक्षा 
घर्मकामाः स्यु यंथा ते तत्र वर्तेरन्‌ तथा तत्र वर्तेथाः । अथाम्याख्यातेषु 
क ब्राह्मणाः सम्मर्सिनो युक्ता आयुक्ता अलूक्षा घमकामाः स्युः 
 यथातेतेषु वतेरन्‌ तथा तेषु वर्तेथाः । एष आदेश एष उपदेश एषा 
_ वेदोपनिषद्‌ | एतदनुशासनम्‌ | एवसुपासिव्यम्‌ । एवमुचैतदुपास्यम ॥ 
i CC-0.Panini Kanya Maha Nioyaleys Collection. 
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सर्वस्याद्या मदालचमी ख्निगुणा परमेश्वरी ।' 
लच्यालच्य-स्वरूपा सा ब्याप्य कृत्स्नं व्यवस्थिता ॥ 
शल्यं तदखिलं लोकं विलोक्य परमेश्वरी । 
बभार रूपमपरं तमसा केवलेन ठु ॥' 
सत््वाख्येनातिशुद्धेन द्वितीयमपि सात्विकम्‌ | 
अथोवाच महाळच्मीमंइाकालीं महागिराम्‌ ||. 
युवां जनयतां देव्यो मिथुने स्वानुरूपतः | 
इत्युक्त्वा ते महालक्ष्मीः ससज मिथुनं स्वयम्‌ ॥. 
 हिरण्यगभौं रुचिरो स्त्रीपुंसौ कमलासनौ ।' 
जनयामास पुरुषं महाकाली सितां ख्रियम्‌ ॥ 
महासरस्वती गौरी ख्रियं कृष्णञ्च पूरुषम्‌।' 
एवं पुवतयः सद्यः  पुरुषत्बं प्रपेदिरे ॥ 
चलनुष्मन्तोऽनु पश्यन्ति नेतरेऽतद्विदो जनाः | 
ब्रह्मण प्रददौ पत्नी महालक्ष्मी: सरस्वतीम्‌ ॥: 
रुद्राय गौरी परमा वासुदेवाय च भियम्‌। 
स्वया सह सम्मूय विरिञ्जोऽएडमजीजनत्‌ ॥ 
बिभेद भगवान्‌ रद्रस्तदूगौर्या सह वीय्यवान्‌ । 
पुपोष पालयामास तल्लच्म्या सह केशवः॥। 
सञ्जहार जगत्स सह गोौर्य्या मद्देशवरः । 
महालच्मीः सर्वेशरेष्ठा सर्वाघारा महे श्‍वरी ॥। 
निराकारा च साक्रारा सेव नाना5मिघानभृत्‌ । 
ञजी-प्रघानं जगत्तस्मान्मान्याः सर्वाः खियो दमिः ॥ 


तर ते भूयान्नारी-सग्मान आद्रात्‌॥ 
स्वदन्न 841 Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अत्र मद्ाशक्ति-दर्शननाम्ना यन्महामाया-चरितमेव 'सवस्याद्या 
महाशक्तिः? इत्यादनोपक्षिप्तम्‌ तस्येह क्रमेण प्रकाशः क्रियते-- 


या हिं सवस्याद्या महाशक्तिमंदामाया महाळच्मीरूपेण तिष्ठति । 
सा हिं तमसा महाकाली, सत्त्वेन मद्दासरस्वती च भवतीति तान्त्रिकः 
सिद्धान्तः | तथा हि सर्गादौ सर्ववर्णाशप मह्ामाया-स्वरूपा रक्तवर्णा 
महालक्ष्मी लँद्मी ब्रझाणञ्च पद्मासनौ रक्तवणों सुजति। तदाज्ञया 
महाकाली स्वयं कृष्णवर्णापि शुक्लवणौ सरस्वतीं शङ्करं च इंस-(मयूर) 
चुष-वाइनौ सुजति । महासरस्वती स्वय शुक्लवर्णापि कृष्णवणे केशवं 
गौरीं कृष्णवर्णां च गरुड-व्यात्र-( सिंह ) वाहने सजति । एवमिमा- | 
स्तिल्ञो महादेब्यस्निपुरुषत्वमुपेतास्तिस्रः त्रयोऽपि भिन्ना भिन्नाः | $ 
ग्रजायन्ते । ततो महालक्ष्मी ब्रह्मणे सरस्वतीं, शङ्कराय गौरी, केशवाय ईः; 
रूच्मी, दत्त्वा जगतः सर्ग-तद्रक्षा-संहारमुपदिशति । तथाहि ब्रह्मा ` 
सरस्वत्या सम्भूय महाण्डं सुजति। शङ्करश्च काल्या ( गोट्या ) सम्भूय ८. 
, तन्महाणडं भिनत्ति। भिन्नात्‌ महाणडात्‌ प्रधानादिक्रमेण सर्वं जगज्जा- ट 
यते । ततः केशवो लच्तम्या सम्भूय जगद्रक्षति । महेशश्च काल्या सम्मूय 
तत्संइरति | इत्येवं जगतः सुष्टिरक्षासंहारचक्र क्रमशः परिवतंते । 


इत्युक्तं प्राक | तदत्र महाकाल्यादिचरितं माकण्डेय-पुराणोक्तं सं क्षिप्य 
समग्रं प्रदश्यते । 


| 


तत्र स्वारोचिषे मन्वन्तरे सुरथो नाम राजा बभूव | स च शत्रुभिः 
पराजितो इयमारझ वनं प्रतस्थे । तत्र सुमेधसो मुनेराश्रमे भ्रमन्‌ 
वेश्यमेक दृष्टा तं पप्रच्छ । को भवान्‌ कथमेकाकी ञ्रमति वनेऽस्मिन्‌ | 
राज्ञा एष्टो वेश्य उवाच । समाधिनामा वैश्योऽहं पुत्रदारादिभिः 
निरस्तोऽपि तेषां कृते रािन्दिवं चिन्तया बाध्ये | मिथः परिचयानन्तरं 
राजा तं व श्यमात्मानञ्च ताइशमेव स्वराज्यापहरणचिन्तामग्नं विविच्य 
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रूपेणेवोवाच । तस्या रूपत्रयमधः क्रमेणोच्यते । 


महाकाली-चरितम्‌ 


महा-प्रलये विष्णुयंदा योग-निद्रोसुवाइ तदा त्कर्णमलोदूमूती 
अधुकैटभनामानौ द्वो दैत्यौ विष्णुनामिकमलस्यं ब्रह्माणमेवात्त, 
( खादिठुं ) इन्दु वा प्रइत्तौ । तदा विष्णु ।नद्रालीढ ददा विष्णु- 
हुदयस्थां महामायां स्तोतु ब्रह्मा समुपचक्रमे । स्तुतिप्रमाव-सन्तुष्टा सा 
महाकाली-रूपतो विष्णुं विंहाय ब्रह्मणोऽप्रो तस्थौ । विनिद्रो विष्णु- 
स्ताभ्यां सह पञ्चवर्ष-सखपरिमित युयुषे । युध्यमानो तौ महामाया- 
विमोहितौ वराय ( वरं अहीठुं ) प्रचोदितवन्तौ विष्णुमिति । विष्णुस्तु 
युवां मे वध्यौ भवेतमिति तावुवाच । यत्र हि जल-प्लाविता भू न 
स्यात्तत्रौव नौ छिन्थि। इत्युक्तो विष्णुस्तयोः शिरसी स्वजघने इत्वा 
चकर्तैति महाकाल्या ब्रह्मे प्रादुर्भाव: । 


महालच्मी-चरितम्‌ 


कदाचिदूदेवासुर-सङ्गरे पराजिता देवाः पझ्योनि पुरस्कृत्य बुषके- 
'तुगरुडथ्वजौ निवेदयामासुः । सर्वेंडपि यहामायां तृष्ट वुः । तदेव तेषां 
शरीरजं तेजः सम्भूय महातेजःपु जममूत्‌ । महालच्मीरूपेण महामाया 
तत्र प्रादुर्बभूव । तेषामेव सर्वेषा देवानामायुभैम्‌ पणेश्च विभूषिता सहाः 
लमौर्महिषासुरेण युयुषे । युद्धे च देन्या वाइनसिंहदेन विनाझितसन्यः 
स्वयं स देव्या सह युध्यमानो देव्यसिना छिन्नशिरा य । 
इते तस्मन्‌ प्रसन्ना देवाः पुनः स्वाराज्यं प्राप्य तुर्याध्याये देवाँ तुष्टुवुः । 
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पुरा युगे शुम्भनिशुम्भनामानावसुरौ देवांस्तिरस्कृत्य त्रिविष्टप- 
साम्राज्यं चक्रतुः । ततस्ताभ्यां पराजिता देवा हिमबन्तं नगं समाश्रित्य 
तामेव महामायां वुष्टुवुः । सा महामाया पावतीरूपेण तेनेव पथा 
जाहृवीतोयं स्नातु चचाल। मध्येमार्ग स्ठुवतो देवान्‌ पप्रच्छ । 
मवन्तोऽत्र कां स्तुवन्ति । पावतीशरीरकोश।न्निगताऽम्विकोवाच शुम्भा- 
दिदेत्यनिर्जिता इमे मामेव स्तुवन्ति । इति पार्वतीशरीरकोशान्निर्गता 
सा कौशिकीति कथ्यते। तस्यां विनिगतायां पावती कृष्णाऽमूत्‌ । 
ततोऽम्बिकां हिमवतूपृष्ठ स्थितां रूपातिशयां शुम्भनिशुम्मदूतावलोकितां 
तन्मुखाल्लोकोत्तररूप - लावण्यामाकण्यं तां स्ववदागां चिकोर्षितु 
्रृत्तयोस्तयोस्तया सह युद्ध बभूव । क्रमशः सव॑सेन्यविनाशानन्तर 
स्वयमपि ससेन्यौ देवी-इस्तेनोभौ विनष्टौ । ततःप्रापतराज्याम्ते देवा देवीं 
तुष्ट्वुः । सेव स्तुतिः ससशतीस्तवे एकादशाध्याये निवद्धाऽस्ति। इत्थं 
हि सुमेधा मुनिस्तं राजानं वेश्यञ्च क्रमशो मदाकाली-मदालच्तमी-मदा- 
सरस्वतीच रितं श्रावयित्वोपरराम । 


सेव महामाया नानारूपैजंगतः सुष्टि-रक्षा-संहारे कुर्वती क्रीडति | 
इति युनिना बोधितौ तौ तां महामायामाराष्य स्वामी प्रासवन्ती । 
इति त्रिरूपतो महामायाचरितसंक्षेपः | अग्न यत्र तत्र एथग्रपेण समा” 
गतानामासां चरितन्तु स.शिष-रूपतया वेयक्तिक तत्‌ । 


सतीदेवी-चरितम्‌ 
या हि पितृक्ताँ वीच्य भतु यक्ष ऽव-माननाम्‌। 
देहं निज जुहावग्नौ तां सतीं शाश्वतीं स्तुमः ॥ 
दक्ष-्रजापतेुं हिता सती देवी सर्वाम्यहिता “सती? इति नाम्नैव 
लोके ख्यातिमागता । “सती? इति साध्वीनां स्रीणां ख्यातिरपि सती- 
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देवी चरितानुकरणादेव लोके प्रचलिता प्रथिता चाऽभूत्‌ | सती देव्या 
यथा पत्या सह व्यवहार आसीत्तथेव यस्याः स्रियाः पत्या सह व्यवद्वारों 
भवति । सा हि लोके 'सती' इति नाम्ना प्रसिद्धा भवति । तां सवेंऽपि 
जनाः सती” कथयन्ति । 


अस्तु सती-देव्याः संच्चेपतश्चरितमिदमस्ति। यदियं शङ्करदेवेन 


` परिणीता तस्य घर्मपरनी बमूव । करिमञ्चित्कल्पे शिवेन मत्रां सहारण्ये 


परिभ्रमन्ती सीता-वियोगे विलपन्तं रामचन्द्रं वीचय जात-कुतृहला 
“सीतारूपं' घृत्वा तदन्तिके परिबश्राम। रामचन्द्रस्दु तां ( दक्ष-सुतां 
बीर्य) अवलोक्य प्रणनाम । उदाजहार च शिवे ! शिवदेव: क्वास्ते £ ` 


सदेकाकिनीं मवतीमिहाहं पश्यामीति । ततो जगन्नियन्ता रामस्तस्ये 


` समम्ततो रामलच्मण-सीता दर्शयामास । तदनन्तरं दक्षसुताञ्मु राम॑ 


देवाधिदेवं मन्यमान! लाजता सती सीतारूपं विहाय निजरूपं धृत्वा 
शिव-समीपमाजगाम । ज्ञात-तत्त्वसारः शिवदेवस्ठु- ‘दक्षसुतेये' मदा- 
राध्यदेव्याः सीताया रूपं धृतवती । इति कथमनया संह मे सम्पर्क इति 
जोषमास्थाय ब्रहझमचय्यं त्रतं शृत्वा तपश्चय्यापरो बभूव । सतीदेव्यपि 
पतिमनोऽनुकूलमाचरन्ती-ब्र्चारिणी ब्रते दीक्षिता जाता । 
अस्मिन्नेवाबसरे जातु तस्याः पिता दक्षप्रजापतियज्ञमारब्घवान्‌ | 


“तत्र मखे स, शिवां शिवञ्च न निमन्त्रयामास। अनाहूतापि शिवा 


{च्यव निरोषमप्यनाइत्याऽदष्टवशया सती पितुयज्ञे ऽनिमम्त्रतैव प्रचचाल। 


तत्र च पितृकृतां शिवाऽवमाननां वीचय तस्य यज्ञाग्नौ स्वदेहं जुहावेति 


सर्वजनविदिता वार्ता। ततश्च जन्मान्तरे हिमवद्णहे मेनका-मादुः 
सकाशात्‌ जन्मान्तरं जग्राह | तत्राप जन्मनि शिवो मे पतिभू यादिति 
कठिनं तपश्चचार । यस्य वर्णनं कालिदासो हि कुमारःसम्मव-काव्येऽपि 
विस्तरेण कृतवानस्ति । तत्रव द्रष्टव्यम्‌ । 

तत्र हिमवत्पृष्ठे तपस्यन्तीं तां शिवो ब्रह्मचारिवेशं धृत्वा परीक्षा- 
ञ्चक्रे । तदनन्तरं ससषिःमध्यस्थतया तयोः परिणय-संस्कारः सुसच्न- 
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टितोऽमूत्‌ | इयं हि पावती पूर्वजन्मनि सती-रूपा अस्मिञ्जन्मनि तद्रूपा 
अरद्ध-नारीश्वररूपे शिवे वामाद्ध-भागिनी भूत्वा तिष्ठति। इत्यहो ! 
सती-शिवयोरवर्णनीयोऽनुरागोऽतुलनीयोऽप्रतिमः प्रेमा । अस्या एवा- 
राधनया लोके कन्याभिरक्षस्य-सौभाग्यं लम्यते । प्रतिवर्ष हरितालिका 
ब्रतं माद्रःशुल्ऋतृतीयायां सर्वा अपि सधवाः स्त्रियः समाचरन्ति 
सौभाग्यामिद्दद्दये । अनयोरेव शिव-पावत्यो विवाह-रात्रि-प्रतीकं दिव- 
रात्रिब्रतं लोके प्रचलिंतमस्ति। इमावेव दम्पत्योरादर्शों गीयेते । 
साधूक्तं कविना-- 
परस्परतपःसम्पत्फलायितपरस्परौ, 
प्रपञ्च-मातापितरो प्राञ्चौ जायापती स्तुमः । 
इयमेव काली-स्वरूपाऽऽदिशक्तिः संहारिका जगतो गीयते । एं 
वीजमस्या स्तन्त्रे | 
लच्मी-चरितम्‌ 
लक्ष्मीदंवी सदावन्द्या सर्व-सम्पत्‌-प्रदायिनी, 
सोद्योगैः प्राप्यते पुम्मिनींत्येव व्यवहृतृभिः । 
“धश्च ते लच्तमीश्च पत्न्यौ? 
इति थ्रू ति-मन्त्रे रूपद्वयमुल्लिखितं दश्यते । इयमेव तमसा गौरी 
भवति | सत्त्वेन सरस्वती जायते | इयमेव संसारे सम्पत्तिदात्रीत्युच्य ते | 
धनाधिष्डात्री देवीयमेव । भारतीया वैश्या अस्या एव कीर्तिक्या 
ममायां दीपावलीरात्रौ मइतोत्सवेन पूजनं विदघति। यदा हिं 
नारायणः 
“यदा यदा हि घर्मस्य ग्लानिमवति भारत । 
ड अम्युस्थानमघर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहृम्‌ ॥? 
' इति प्रतिज्ञावचनेनाबतरति तदेयमेब तत्र तत्र सीतारूपेण 
रुकिमिणौत्यादि-रूपेण तेन सहैवावतरति । 
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इयमेव क्वाप कल्पे मुगोः कन्या मूर्वा समुद्रसमीपे तपश्चकार । 
यत्र प्रसन्नो नारायणस्तस्यै वरं ददौ । पत्नीस्वेन च तां स्वीङृत्याद्वा- 
ङ्िनीञ्चकार। तेन एवास्या मार्गवीति नाम जातम्‌। कल्पान्तरे 
इयमेव क्षीरोद-तनयाप कथ्यते। यदा दुर्वाससः शापेन शक्रछच्मीः 
तिरोहिता तदा देवा दैत्यैः पराजिता अभूवन्‌। तदानीं नारायणो- 
द्योगेन क्षीरनिधि-मन्थनादिय पदूमपाणिराविर्वभूव । तदैव शक्रस्दत्या 
प्रसन्नेयं तस्मे वरं दत्वा पुनरपि लक्ष्मी-सभ्पन्नं चकार । तदाऽनयाः 
सह यानि चतुदश रत्नानि तत्र समुद्मूतानि । तेषां नामानि - 
“काम-घेनु- कल्प-बक्षो वारुण्यप्सरसः शशी | 
विषमेरावतो लच्तमीद्ररिद्राप श्रियः स्वसा ॥ 
उच्चेःश्रवा इयो देवो$्मृतपाणिहरिः स्वयम्‌ । 
घन्वन्तरिः समाख्यातो भिषजामादिमो गुरु: ॥ 
रत्नानि विविधान्यासन्‌ प्रधानानीतराणर्याप 17? 


इयमेव लक्ष्मीदंवी उद्योगेन प्रसन्ना यदा विधौयते तदैव नरा 


` घनिनो भवन्ति । अस्या एवातुग्रदेण पत्यादि-गुरुजन-शुश्र षणपरा ग्रह- 


माण्डाद्यपकरण-मृजावती स्त्री यइ-लच्मीरमिघीयते । अनयेव सम्मूयः 
जनाद॑नो जगद्रक्षां करोति । अस्या ह्ली बीज तन्त्रे । 


केनापि कविना अब्धिजाया लक्ष््या नारायणवरण-सम्बन्धे श्लेष- 
मयी कविता निबद्धे लिख्यते-- 


वत्से ! मा गा विषादं श्‍वसनमुरुजवं सन्त्यजोध्वप्रदृत्तं, 

कम्पः कोऽसौ गुरुस्ते किमिह वलमिदा जम्मितेनात्र याहि । 
्रत्याख्यानं सुराणामिति भयशमनच्छुदूमना कारयित्वा 

यस्मै ठच्मीमदाद्वः स दहतु दुरितं मन्यमुग्धः पयोधिः ||: 
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के लच्मी-पात्रतां-भजन्ते 
उत्साह-सम्पन्नमदीधंसूत्र, क्रियाविधिज्ञ व्यसनेष्वसक्तम्‌ | 
शरं कृतज्ञ इढ़-सौहृदञ्च लक्ष्मी: स्वयं याति निवाऽ-देतोः.|| . 


जहाति कान्‌ लक्ष्मी! 


Nn _- न्तमले ति 
कुचलिनं दन्तमलोपधारिणम्‌ , बह्वाशिनं निष्ठुर - भाषिणञ्च । 
सूर्य्योदये चास्तमिते शयानम्‌ , जहाति लद्दमीर्राप चक्रपाणिम || 

- 


इत्थं व्यवहरन्तं स्वपतिं विष्णुमपि यदि लच्मीर्विमुञ्चति तर्हि का 
कथाऽन्यस्य वराकस्य अकिञ्चित्करस्य नरस्य । 


सरस्ती-चरितम्‌ 

देवी सरस्वती सिद्धा द्विजानां सिंद्धि-दायिनी । 

सत्त्वाख्या ब्रह्मणः पत्नी कल्पभेदेन विष्णुगा ॥ 
सरस्वती देवी तु महाळच्तम्याः सत्त्वांशतो विनिर्गता वागधिष्ठात्री 
देवी ब्रह्माणमाभिता । अतशचेयं ब्राह्मीत्युच्यते । इयमेव शुम्भ-निशुम्भ- 
मदिनी ससशती-स्तोत्रे उत्तम-चरितस्य देवी-कथ्यते । यस्या वणनं 
पञ्चमाध्यायतः त्रयोद्शान्तं चलति । सरस्वती, सावित्री, गायत्रीत्यादिः 
नाममिर्गायते लोके । ८ छ 


ne इयं बहुघा पुराणेषु प्रख्याता - पुरा नारायणस्य तिस्रो 
i लद्धमीः गङ्गा सरस्वती चेति। एकदा अन्तःपुरे 
आप प. स्ववशर्ग चकार | तदा सरस्वती रुष्टा सती तां नदीत्वं 
अ कवक पि तां तथव शशाप। ततश्च नारायणेन ते उभे 
क द यदू युवां नदीत्वं गते अपि अंशतो मां सेविष्येथे | 
क लरी ब नदीं मा नदी खवेणदेवी- 
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